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ग्रपती बात 
HUE का MAE : 


rriar मिटाओ विशेषांक आपके हाथों में है; इस शीर्षक 

से किसी को चौकने की जरूरत नहीं । पाकिस्तान मिटाने 

का अर्थ विभाजन समाप्त हो, इस आह्वान को व्यक्त करना है, न कि 
पश्चिमी पाकिस्तान की मुस्लिम जनता के विरुद्ध किसी किस्म का जेहाद 


, छेड़ना । आज बंगला देश में जो कुछ हो रहा है और उसमें जिस सीमा 


तक पाकिस्तानी तानाशाह यहिया खां के द्वारा चरम दुष्टता और नृशं- 
सता के प्रमाण प्रस्तुत किए जा रहे हैं, बया वह कोई हिन्दू-मुसलमान 
का झगड़ा है ? अतः 'पाकिस्तात facta’ का अथं किसी सम्प्रदाय या 
जाति के विरुद्ध उत्तेजना फैलाना कदापि नहीं लगाया जाना चाहिए, 
हां, यह सोचने का समय अवश्य था गया है कि सम्प्रदाय-विद्वेष और 
qaia कठमृल्लेपन के आधार पर क्या और आगे भी पृथक्‌ देश के नाते 
पाकिस्तान का अस्तित्व बना रहता चाहिए ? खासकर उस स्थिति में, 
जबकि यहिया खां ने शेख gia को फांसी दिए जाने में कोई कसर नहीं 
उठा रखी है और भारत को कुचल डालने ‘Crush India’ का निर॑न्तर 
नारा बुलन्द कर रहे हैं । इसे सिर्फ़ नारेबाजी या कोरी धमकी भी नहीं 
कहा AL SHAT । आज न केवल पूर्वी सीमा,। afew भारतीय सीमा से 


` संलग्न पाकिस्तान के पश्चिमी क्षेत्र भी आक्रामक तैयारियों से ध्वान्त 


हो रहे हैं गांव के गांव खाली कराये जा रहे हैं ; ARH और खाइयां 
खोदी जा रही हैं । पाकिस्तानी सेना दिन दहाड़ें नगाड़े बजाकर सीमा 
पर बसे यांव बालों को अपने घर-मकान छोड़ देने की 'इत्तिला-ए-आम' 


` ( सार्वजनिक सूचना ) दे रही है। फिरोजपुर से हुसैतीवाला में बजते 


नगाड़ों का यह तुमुलनाद कोई भी सुन सकता है और खाइयां व खन्दकों 
का खोदा जाना चर्म-चक्षुओं से देख सकता है | हमारे विदेश सजी सर- 
दार स्वर्ण सह को भी विगत २ अगस्त को संसद में यह घोषणा करनी 
पड़ी कि अगर पाकिस्तानी तानाशाह यहिया खां ने हम पर हमला किया 


_ तो हमारी सशस्त्र सेनायें मुंहतोड़ जवाब देंगी । 


टीका-टिप्परी के दायरे में 


आज रूस और फांस सरीखे देशों की सरकारी समाचार समितियां 
भी इस तथ्य को पुष्टता प्रदात करती हैं कि पूर्वी araara सीमा 
पर पाकिस्तान ने चार डिबीजन फौज जमा कर ली है क्योंकि यहिया 
खां भारत के fasa युद्ध करता चाहते हैं, जैसा कि यहिया खाने कुछ 
विदेशी टेलिविजत कम्पनियों को अपनी मेंट के दौरान स्पष्ट बताया क्रिः 
भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध बहुत नजदीक आ गया है। इन 


अखबारों ने सीमास्व जिले नागरिकों से खाली कराते और वहां फोजी 
हैं और यह भी कि उत्तरः 


शिविर स्थापित करने के समाचार भी छापे हैं 
qå क्षेत्र में पाकिस्तान की सर्वाधिक सेतायें इकट्ठी हो गयी हैं। पश्चिमी 
बंगाल, मेघालय तथा असम के सीमावर्ती क्षेत्रों में आज पाकिस्तानी/ 
इंक और फौजी गाड़ियों को हलचल मची हुई है। इपके साथ ही 
पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी भी बढ़ती जा रही है । 

प्रश्‍न यह है किं आखिर कितने ga होते हैं? पाकिस्तात _ 
का पृयक अस्तित्व रहते हुए WIS समझौते किवा रुसन्मासतः 
संधि हमेशा निष्फल सिद्ध होंगे, इस तथ्य को हृदयंगम 
कर देश के शासक और शास्ता अपनी नीतियों का आघार 
उस आवश्यकता को बताये, जिसकी नवीन. उपलब्धि किवा शुम 
परिणति हो कृत्रिम विभाजन की समाप्ति अर्यात्‌ अखण्ड भारत की 
चुन: स्थापना अर्यात्‌ साम्प्रदायिक बिद्वेर के आधार पर हिन्दू-प्रुसलमान 
क बीच सन्‌ १९४७ में जो दीदार (पाकिस्तान) उठायी गईं, उसका 
भूमिसात होना अर्वात्‌ सांस्कृतिक, आथिक, भौगोलिक atc ऐतिहार्ति ह 
इकाई के रूप में महान्‌ भारत क। अपने सब पूव प्रान्तों, अंग-उपांगों सहित 
संसार के मानवित्र में उदय, जि्की TIAL विवेकानस्द, ब केम, रवीन्द्र, 
रामतीर्थ, अरविन्द, तिलक, प्रभूति महाप्राणों ने की और उसी के सलोते 


. सपने आंखों में बताये चिरनिद्रा में सो गये। कौत संविधान है जो उन 


सपनों को साम्प्रदायिक, ATT और ATTA करार दे सकता हैं ? गांवी जी 
कया पाकिस्तान चाहते थे ? i 


— 


गलतियों के इतिहास A 


No साल पहले की बात । उन दिनों तिब्बत का 
युवराज था रेचेणशाह | उसका विवाह हुआ कश्मीर 

को राजकुमारी कूटारानी से | कश्मीर नृपति रामचन्द्र थे 

` कूटारानी के पिता । उन्होंने सोत्साह कन्यादान की रीति 
संपन्न की ओर तब रेचेणशाह ने कहा--.'मुझे हिन्दू बना लो ।' 
कश्मीरी पंडितों ने उत्तर दिया-“हिन्दू होने के बाद 


i तुम्हारी जाति का निश्चय केसे होगा ? किस जाति में तुम्हें 


रखा जायेगा ? 

यह गुत्थी हल नहीं हो पायी और तब स्वाभाविक कहीं 
Tange की स्थिति अपमानास्पद और हास्यास्पद बन 

. गई | पंडितों ने उसे हिन्दू धर्म की दीक्षा नहीं दी। 

बहाने बनाते रहे । 

me हो रेचेणशाह ने प्रतिक्रियवश घोषणा कर दी-- 
कल सवेरे मैं जिस आदमी को सर्वप्रथम देख पाऊंगा- 
उसी का जाति-भाई बन जाऊं गा ।” 

भोर होने पर रेचेणशाह को जो सबसे पहले दिखाई 
दिया, उस आदमी का नाम था बुलबुलशाह। वह था 
मुसलमान, इसलिए विवश हो रेचेणश्चाह को भी इस्लाम 
अपना SAT पड़ा, मुल्लाओं ने कलमा पढ़ाकर उसका नया 
चाम रखा सदरुद्दीन । 

फिर क्या था, जब राज-वंश ही मुसलमान बन गया तो 
लोभ-लालच वश तथा राज-वंश को खुश करने की प्रक्रिया में 
कझ्मीर में लोग धड़ाधड़ मुसलमान बनने लगे। श्रीनगर 
भें जो प्रसिद्ध जामा मस्जिद खड़ी है-इसे रेचेणशाह उफ 
सदस्द्दीन ने ही बनवाया था । आज कश्मीरी मुसलमानों को 
६ आने किलो चावल सरकारी दुकानों से खिलाकर भी 
भारत के प्रति वफादार बना पाना कठिन हो रहा है। वहां 
कौ दीवार पाकिस्तानःपरस्त नारों से रंगी रहती हैं। 


git कोरो जालिमेर तख्ते 


| 
| 


zsa 


क्योंकि ag अन्यायी सिंहासन है । उसका विनाश शुभ 
होगा । यह पुकार मुक्ति-सैतिक की 
की यही पुकार है-येही दो ट्क M 
ने बहुत कीमत चुकाई है । उस कीमत क 


T कभी नहीं बोलें गे । उनकी आवाज 
2 ` कोलतार पूते काले रास्ते, हाय रक्तिम हो गये और कितने ही प्राण-प्रसून 
- खिले, अधखिले, कितने ही त 
~ बलिदानी प्राण-पुष्पों के लिए हमने 
~ ` उधर पद्मा-पार से पुकार अनवरत आये जा रही है-- 


esse? 


__वाजिम महमूद | ब 
a उठो, दुर्वार मांगो कोरो RT, : 
लात मारो जालिमेर तख्ते ।' 


जागो उठो | लात मार कर चुर-चूर कर डालो जालिम का तस्तं 


भ होगा, कल्याणकर 
है, बंगला देश के संघर्षरत मतः प्राणों 
छान । इस आह्वान की बंग-बंधुओं 
रोः कौन आंकेगा ? 


आह ! कोतो जे मुखर मुख सुक होये गेलो 
पीच ढाला stat पोय रांगा होये गेलो 


. शोना सरा कोतो फूल झोरे TE गेलो 


--हाय, कितने मुखरित ag मौन हो गये, सदा के लिए । अब वे 
कभी सुनाई न देगी । उनके रक्त से 
जे फूल टूट गिरे ओर बिखर गये । उन 
क्या किया ? कुछ भी तो नहीं । और ] 


| 
| 
आयोष ना प्रतिशोध | 
प्रतिशोध प्रतिशोध 


रक्तेर प्रतिशोध रक्त 
afa नहीं प्रतिशोध । प्रतिशोध ! प्रतिशोष ! खून का बदला 


aa! संग्राम चोलबे चोलबे 122 हमारा चलता रहेगा । 


बिप्लब ! विप्लव ! 

महाकाल पाक खाये qà इतिहास जीवनेर 

रोक्तेरांगा विप्लव फोलबे 

महाकाल घूर्णायमान है । रक्त-रंजित विप्लव फॅलेगा। ` 

किसी ने बंगला देश में इन विप्लव-पंथियों से पूछा-“'यह किस- 


लिए ? यह्‌ रक्तदान किस प्रयोजन से ? 


विप्लव-पथी अर्थात्‌ मुक्ति-सैनिक ने उत्तर दिया-- 


. २०] 


[ tesa 


आमार मायेर मुख 
आसार AAT भाषा 
आसार AAT गान 
एदेशेर आमादेर प्राण प्राणे 
प्रति बिन्दु-बिन्दु रक्ते मिशेआछे 
रिशु कालेर पाठशालाय शेखा वर्णमाला 
प्रिय कोबी रवीन्द्रनाथेर लेखा, कोविता गान 
एजे आमादेर सारा मोन TIA 
एजे आमादेर चेतनाय 
आगुनेर पारसमोनी होये आछे 
प्रोतिपले पले जीवनेर स्वप्न देखाय 
प्रोति क्षणे क्षणे बांचबार आशा जोगाय 
आमार प्रिय दुक्खिनों मायेर भाषा, 
वर्णमाला, प्रिय कोबीर गान 
WAT सुनी भूलते हाबे . 
AMR रक्त स्रोत थेके मूछते हावे 
किन्तु ए आमरा होते दीईना 
ए आमारा होते देबोना 
“हमारी माता का मुख, हमारी माता की भाषा समाविष्ट है 
हमारे प्राणों में, रुधिर में । मातृभाषा की जो वर्णमाला शेशवकाल में 
पाठशाला में बँठकर सीखी और रवीद्ध ठाकुर की जिन रचनाओं से 
हमारा संपूर्ण मन संयुक्त है, जो हमारी चेतना है, जो अग्नि की पारस- 
मणि होकर हमें प्रतिपल जीवन के स्वप्न दिखाती हैं और यह आशा 
जगाती हैं कि हम शेष रहेंगे, जीवित रहेंगे । लेकिन आज सुनता हूं कि 
हमारी उसी प्रिय दुखियारी माता की भाषा, वर्णमाला, कवि रबिठाकुर 
के गीत भुला देने होंगे-अपने से काटकर अलग फेक देने होंगे परन्तु ag 
हेमने होने नहीं दिया, न कभी होने St... 
यह संकल्प केवल हिन्दुओं का नहीं वरन क्रमशः उक्त बोल हँ 
बंगला देश के कवि नाजिम महमूद, जाकिलउलहक और बेबी मौदुद के | 
यह्‌ संकल्प उन्होंने किया है अपनी मां से, देश-माता से कि हे लक्ष्मी 
माता ! तुम सिर्फ पुवे गगन की तरफ देखती रहो 4 सूर्योदय होगा । 
“लक्ष्मी मोगो ! तुमी शुध्‌ gic आकाशे चेये थाको 1 
इन बंग-बंधुओं के ही स्वर में हम भी आज माता) के समक्ष aft 
संकल्प क्यों नहीं लेते, क्यों नहीं १५ अगस्त के इस स्वातंत््य-पव॑ पर 
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हम यह पवित्र प्रण करते कि बहुत दिन पहले, शायद ४० वर्ष पूर्व एक 
दिन हमने wat नदी के किनारे जो प्रतिज्ञा की थी कि “हम संपूर्ण देश 
को स्वतंत्र करके रहेंगे--उसको पूर्ण करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे y 
मुक्त करेंगे भारत की चप्पा-चप्पा भूमि को शत्रुओं के चंगुल से । कश्मीर 
का पाकिस्तान-अधिकृत भू-भाग, faa, विभाजित पंजाब और पूर्वीबंगाल 
में हम एक भी शत्रु को जीवित नहीं छोड़ेंगे । waa फह रायेगे स्वातं त्य- 
पताका । अंग्रेजों ने अपनी विषभरी कूटनीति से प्रेरित हो विभाजन की 
जो तौक हमारे गले में डाली थी, उसे क्यों हम आज भी आभूषण TAR- 
कर मौन हैं, निष्क्रिय हैं ? संसार का वह कौन-सा संविधान है जो 
गुलामी की उस तौक को शगार Arad की सीख देना चाहता 2? 
ब्रिटिश-असेरिका या चीन की तरफ निरन्तर देख-देख कर रास्ता चलने 
की आदत कब छूटेगी ? आज चीन की मित्रता सभी चाहते हैं, भारत से 
प्रतिक्रिया वश afa की जाती है । कुछ परमाणु ओर उद्जन बम बनाते 
की योजना यदि किसी देश को 'बड़ा राष्ट्र' घोषित करवा सकती है तो 
कया हमें हमेशा मंजीर बजाते रहने की ही शिक्षा लोकतंत्र ने दी है ? 
यहिया खां की फौजें जब ढाका-चटगांव की ओर बढ़ीं, उस दिन हमारी 
सेनाएं लाहौर-कराची की तरफ क्यों नहीं चढ़ दौड़ीं ! सेनाए सक्षम हैं,- 
समर्थ हुँ-उनके पांव में सरकार ने जंजीरें क्यों डाल रखी हैं ? भारत 
क्या सिर्फ शरणाधियों का देश है और क्या हम इसे एक दिन स्वयं 
शरणार्थी देश बनाकर रहेंगे उस दिन संसार का कौन स्थल, कौन 
पर्वत, कौन अरण्य और कौन राष्ट्र भारत को शरण देगा ? कया भारत 
अमेरिका, अरब देश, चीन-रूस के शरणागत बनकर जीवित रहना चाहेगा 
और बया कोई देश इस स्थिति में कभी नाम-शेष रह्‌ पाया है ? इसलिए, 
उठो ! जागो ! शक्ति-संपन्न बनो । 

शस्त्र-सच्नद्ध हो i शत्रु-निपात क्रो peee 

‘ait कोरो चूरमार, लाति मारो जालिमेर तस्ते” 

तोड़कर चूर-चूर कर दो अन्यायी सिंहासन । कतम कर दो A 
विदेशी करिइमा, ag कृत्रिम विभाजन । तोड़ो दीवार । समान आलोक 
विकीर्ण होने दो । सिंध-सतलंज और पदूमा के बीच कोई जंजीर बाकी 
त रहे, बाधक न बने । हर लहर स्वतंत्र हो । बिल्दु-बिन्दु मुक्त हो । 
शत्रु-शिर छिन्न हो गिरे लालकिले के द्वार पर1 वही होगा समग्र 
देश-माता का मृक्ति-पर्वे । 


चंगेज और औरंगजेब के जुल्म भी मात हो गए । 

हमारा गुप्तचर विभाग सही सूचनायें नहों दे पाता 

शस्त्र और सेना बिना देशभक्ति का जोश निष्फल। 

बंगला देश नेतृत्वहीन 

हिन्दुओं के समर्थन से ही अवामी लोग विजयी हुई थी। 
feagai के निष्कासन का रहस्य 

शरणोथियों पर तोन करोड़ रुपये का द॑निक़् Ga । 

असम के रफातुल्ला से सावधान ! ; 

पाकिस्तान हिन्दुओं के समूल नाश पर उतारू। 

भारत का मुस्लिम पाकिस्तान का विघटन नहीं देख सकता । 


“दारुल इस्लाम' का AA गेर इस्लामी समाज को इस्लामी बनाने की 
पाकिस्तानी साजिश । 
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पिछले २३-२४ वर्षो में, अपने देश में एकातमता की भावना मन्द पड़ गयी 

है। इसी कारण अनेक समस्याओं के सम्बन्ध में उपयुक्त दृष्टिकोण से 

विचार नहीं हो पाता। भाज देश के सामने बंगला देश का प्रश्न है । समाचार पत्रों 

` में पूर्वी बंगाल के सम्बन्ध में समाचार आते रहते हैं । देश के भिन्न-भिन्न प्रान्तों में 

रहने वाले इसे केवल बंगाल की समस्या समझते हैं 1 वास्तव में यह समस्या राम्पूर्ण 

देश की है। बंगला देश से आने वाले शरणाथियों का प्रभाव एवं परिणाम सम्पूणं 

देश पर हो सकता है परन्तु फिर भी अनेक लोगों को यही लगता है कि मानो ag 
केवल बंगाल की ही समस्या है । 

२५ माचे से पूर्वी बंगाल के समाचार प्रतिदिन पढ़ने को मिल रहे हैं। 'स्वतंत्र 

बंगला देश' की घोषणा से पूर्व बंगाल का यह विद्रोह २६ मार्च से शुरू gary 


प्रारम्भ में ऐसा लगता था कि यह विद्रोह सफल हो जायेगा और बंगला देश पश्चिम 
पाकिस्तान से मुक्त हो जायगा। शेख मुजीबुरंहमान के नेतृत्व में स्वतंत्र बंगला देश 
की सरकार अवामी लीग के हाथों में आ जायेगी तथा वहां लोकतंत्रवादी, धर्मनिरः 
पेक्ष राज्य स्थापित होगा । 
ay ard से लेकर १५ अप्रैल तक पूवं बंगाल में अराजकता की स्थिति व्याप्त 
'थी । अपने देश के समाचार पत्रों में अतिरं जित समाचार प्रकाशित हुए 1 इन समा- 
चारों में शेख मुजीबुरंहमान का समर्थन और पाकिस्तान को असफलताओं का उल्लेख 
अधिक था । परन्तु सत्य कुछ और ही या । पाकिस्तानी सेना ने २५ मार्च को ढाका 
में भुजीबुरंहमान को गिरफ्तार कर कत्ले-आम शुरू कर दिया था। सभी बड़े नगरों 
में पाकिस्तानी सैनिक घुस गये । उनके ऋर अत्याचारों, भीषण नरमेध ने नादिर- 
शाह, चंगेज खाँ और औरंगजेब के जुल्मों को भी मात कर दिया । आधुनिक युग में 
हिटलर या कम्युनिस्ट देशों के अत्याचार भी फीके पड़ गये। *५ अप्रेल तक ये 
अत्याचार पूर्व बंगाल के हिन्दू, मुसलमान, ईसाई सभी पर होते रहे परस्तु जसे ही 
सेना ने स्थिति पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया, अत्याचारों का मुख्य शिकार agi के 
हिन्दुओं को बनाया गया । १५ अप्रैल के बाद तानाशाही शासन ने पूर्वी बंगाल से 
सम्पूर्ण हिन्दुओं का विनाश करना अपना लक्ष्य बना लिंया। स्थानीय मुस्लिम समाज 
ने भी भय, लोभ और स्वार्थवश सैनिक शासन का ही साथ दिया। पाकिस्तान के 
इन अत्याचारों का वर्णन करना सम्भव नहीं है। भारत आये हुए शरणार्थियों में 
प्रायः सभी हिन्दू हैँ । भारत की शरण ग्रहण करनेवालों में नवयुवकों और युवतियों 
का अभाव है--बच्चे और वृद्ध ही अधिक हैं इसी से कल्पना की जा सकती है कि 
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1 

हिन्दू qaga हों का वहाँ कितना भीषण संहार हुआ होगा । नवग्रुवतियों को वहीं | 
रोक लिया गया है । लगभग १ करोड़ शरणार्थी अपना सब्र कुछ खोकर भारत आ! 
गये हैं । पाकिस्तानी सेना के साथ-साथ स्थातीय मुस्लिम समाज ने भी हिन्दुओं पर 
अत्याचार किये हैं, इस कारण वे वापस जाते की बात सोच ही नहीं सकते । उनकी | 
सम्पत्ति, धन-दौलत पर वहाँ के लोग Heat कर रहे हैं adata परिस्थितियों में i 
आज के शरणार्थी अनेक वर्षों तक इस देश में शरणार्थी के रूप में ही रहने को बाध्य | 
होंगे । यह के समाचार पत्रों में जो समाचार BIT रहे, उसके पीछे भारत सरकार | 
का भी कुछ दोष रहा है । SHA वास्तविक सत्य को जतता के समक्ष प्रकट नहीं | 
होने दिया । इसक्रे अनेक कारण हो सकते हैं। कभी-कभी ठीक प्रकार की कल्पना 
त रहने के कारण भी गलत प्रचार हो जाता है। हमारी सरकार का एक गुप्तचर 
विभाग हैं उसकी अक्षमत्रा का वर्णत 'चीत के आक्रमण में हमारी पराजय बयो?” । 
पुस्तक में हुआ है। हमारा गुप्तचर विभाग भी सही समय पर सूचनायें नहीं | 
दे पाता । Dard 
5 सरकारको ऐसा लगा कि बगला देश में पश्चिमी पाकिस्तान के खिलाफ 
बिद्रोह शुरू हो गया है । यदि विद्रोह सफल हो गया तो दोनों पाकिस्तान अलग- 
अलग हो जाथेंगे । पूर्वी बंगाल हमारा मित्र बन जायेगा । इसी कारण अवामी लीग 
और मुजीब्रुरं हमान का धुआधार प्रचार किया गया । ऐसी खबरें तक छपी कि यह 
विद्रोह सफल होने जा रहा है-पूर्वी बंगाल मुक्त हो रहा है। इससे जनता में भ्रान्त 
MRT उत्पन्न हो गयीं । इस बात का जोर-शोर से प्रचार किया गया कि पाकि- 
स्तान के दोनों भूभागों के बीच भारी दूरी होने के कारण विद्रोह दबाया नजा | 
सकेगा । दोनों भागों में १२०० मील का अन्तर है । भारतीय क्षेत्र से होकर जाने के 
मागं बन्द होने के कारण समुद्री मार्ग से यह दूरी ३ हजार मील है। परन्तु आज- 
कल की दुनियां में किसी नियमित ओर शस्तरसत्रों से युक्त सेना के विरुद्ध कोई भी 
समाज केवल अपनी राष्ट्रभक्ति के बल पर विजयी नहीं हो सकता। पूर्वी बंगाल की 
यही स्थिति थी। अन्ततोगत्वा सेना ने विद्रोह को कुचल डाला । पराधीनता के 
काल में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सेनाओं ने 'करो या मरो' का नारा दिया था। 
5 अगस्त १९४२ की रात्रि से सभी नेता गिरफ्तार हो गये थे । ९ अगस्त से जनता 
Agada हो गयी । उसने जहाँ, जो कुछ समझा, किया । कहीं पुल उड़ाये गये, कहीं 
रेल की पटरी तोड़ी गयी। ब्रिटिश सत्ता ने दस-पन्द्रह दिनों के अन्दर ही यह आन्दो- 
सन कुचल डाला था । अवामी लीग के आन्दोलन का भी यही हाल हुआ है। शेख 
अजीब पकड़ लिए गये । अवामी लीग के शै१ नेता बंगला देश छोड़कर हिन्दुस्तान 
( शेष पृष्ठ १५३ पर ) 
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*गला देश के मुक्ति संग्राम में 
जझ रहे बीरों को पश्चिमी 
पाकिस्तान के छोटे-छोटे राज्या का 
सहानुभूति प्राप्त है और यह सहानुभूति 
जल्द ही मूते रूप लेंगी, इसकी पूरी-पूरी 
आशा है 1 
ये लोग उपयुक्त समय का इन्तजार 
कर रहे हैं । मौका मिलते ही वें बंगला 
देश की मदद पर आ जायेगे । मेरी 
पार्टी ने पख्तूनिस्तान में भारा बहुमत 
प्राप्त किया हैँ। वहां Al बंगला देश 
जैसा संघर्ष fas सकता हैं । इधर सिध 
और बिलोचिस्तान में भी असंतोष TAT 
हा हैं बेचैनी बढ़ गई है। किसी भी 
दिन यहां आजादी के संघ का विगुल 
ब्रज सकता है । 
 इनतीनोक्षेत्रो के दिल-दिसाग की 
बात वे जानते हैं, जो स्वायत्त WAT एव 
प्रजातन्त्र के लिए तड़फ र. हैं। जन० 
यहिया खाँ की फािस्ट सरकार जनता 
से अलग-थलग पड़ गई है । असल बात 
तो यह है कि पस्तूनिस्तात सिध एव 
बिलोचिस्तात स्वशासत की पुकार में 
अग्रणी थे और बंगला देश की मांग ता 
सबसे अन्त में उठी थी । “जय बगला 
| देश का नारा' तो 'जीये सिध' के नारे के 
बाद में उठाया । 


Aa 


ow 


ay —Sito घुहम्मद 
अहमद 
अध्यक्ष, राष्ट्रीय 
अवामी पार्टी ) 


बंगला देश का aad प्रथकताबादी 
नहीं है । पाकिस्तान कभी भी दमन में 
सफ़ल नहीं होगा, मुक्ति संघप बाल 
सफल होंगे aad का सबसे बड़ा बल 
जनता की एकता है । मुख्य न्यायाधीश 
से लेकर चपरासी तक एक AT एक 
प्राण है। जनता पाकिस्तानी सेना के 
विरुद्ध है। पराचीन भारत में अग्रजा 


का भी इतना बहिष्कार नहीं हुआ था, 
जितना कि जन» यहिया खाँ की हुकूमत 


का है। यही एकता है, जिसने यहिया खाँ 
के कठपुतली सरकार बनाने के मंसू्ों पर 
पानी फेर दिया है 
मे बड़ी बात यह है बंगला देश 
३ दिशाओं से घरमे वाले an 
की सहानुभूति उसे प्राप्त है । कुछ 
कमज्रोरियाँ भी जो दरगुजर नहीं की जा 
वीं । बगला देश का FIT मूलतः 
बैधानिक था, Afg संघप का इरादा 
था ही नहीं । जनता को सशस्त्र AAT का 
अभ्यास या प्रशिक्षण भी नहीं मिला है । 
इधर समाजवादी देश हमारी मदद 
नहीं डे और अमरीका व चीन 
पाकिस्तान को सरे-आम मदद कर रहे 
। अरब देशों की चुप्पी भी aad 
ली बात है । शस्त्रास्त्रों की कमी एक 
कमजोरी हैं । 


स 
ती 


Sow ce 
Ja 


# केदारनाथ मिश्र 'प्रभात' 


कठा, भय, संत्रास | जिसे तुम गढ़ना नहीं चाहते बह भविष्य | 
तुम हर वक्त इनका नाम लेते हो । जिसे तुम छूना नहीं चाहते वह अतीत | 
हर वक्त चोंकते हो ' इतने शोले, इतने aay, इतने तूफान 
इनको: अपना आराम देते हो | जिस स्रोत से तुम्हें एक ही जगह मिल सकें | 
और में तुम्हें gga फिरता हूं ' मैं हुं चह वर्तमान i 
तुम्हें भागते देखकर पुकारता हूं ' न कोई दर्शन, न कोई दिव्य विधान | 
तुम्हें काँपते देखकर सम्हालता हूं, | तुम्हारा ही पांचजन्य, तुम्हारा ही गाण्डीव | 
संवारता हूं | हे सुशोभन ! हे चिरंजीव ! | 
चाहता हूं, तुम्हें अपने से अलग न ; तुम्हारी धमनियों और शिराओं मेंजो | 
होने दूं । निरंतर प्रवाहित है 
तुम्हें जगाये wa ` मैं वह रक्त हूं 


पल-भर भी न सोने दूँ पूछो सुलगते हुए सूर्य से | 
लेकिन तुम भागकर छिप जाते हो | कि में कितना सशक्त हूं 


उस अंधेरी कोठरी में | तुमने जिसे दिया है आजीवन वन-वास 


जहाँ gee है, गीलापन है | में; हूं वह विश्वास 

ga नहीं जानते, वह तुम्हारा मन है... और तुम ated हो, चिल्लाते हो 

famat है i कंठा, भय, संत्रास | 
कुंठा, भय, संत्रास | जब तुम गर्भ में आये थे | 


ठुमते मुझे पहचाना नहीं आसमान के सारे तारे उत्तरे थे | 


में न कोई तत्त्व हूं, न कोई तत्त्वज्ञान तपस्या की मुख-कांति देखने 
में तुम्हारा शुद्ध मनुष्यत्व हूं साधना के gaa में उमड़ने वाले 
जिसे तुस गाना नहीं चाहते वह गीत ' समुद्र की शांति देखने 


बीज बढ़ता गया 


कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 
' मेरे जिस्म में चीरे लगाकर कोढ़ उगाते हूँ 


- कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 


ga दुगेन्ध में उबालकर अपनी कोत 
: कया तुम वही हो 

' मेरी आँखें निकालकर 

' कोवों और गीधों को बाँटते हैं 


` कया तुम चहो हो 
. ओ मेरे अभिमान ! 


_ मुझे अपने पास रहने दो 


तुम्हारे हर अंग को 

कोई कुशल कलाकार ASAT गयां 

अमृत-मंत्र पढ़ता गया 

पृथ्वी पुलकित हुई, प्रकाश मिला 

प्रकाश AA उठा, बाणो-विलास मिला 

fag तुम चौंकते हो | 

तुम्हारी जीम लड़खड़ाती है 
Bat, भय, संत्रास 


रहेगा | इसका साफ मतलब है कि 
क्या तुम वही हो जा <का कोई न को 
मेरे अंगों को मरोड़कर मुझे पंगु बनाते हैं 
क्या तुभ वहो हो 
कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 


सजाते हें 


= 
ब्यक्ति ऐसे नाटक 


और र i 
जाहिर है. वते 
i oe २८ जन के भाषण के बाद आगे at 
मत कहो कि तुम निर्वेद हो कारंबाई पर आमादा ee i ee 
' मत कहो कि खेद हो ' अगर यहियाखां ने भारः 
किया तो भारतीय फौजें भी कमर कसे 
_ ताकि ऐसा न लगे कि तुम सुने हो हुए तयार g । इस तरह का दुस्साहस 
: मुझे अपने आणो में बहने दो करते- से पाकिस्तान का--अस्तित्व खतरे 

pS ees में पड़ जायेगा ओर उसकी Tate 
l i इए INES निश्चित है 1 पाकिस्तान के फौजी 
ऐसा न सोचे कि तुस श्मशान के नमुने हो | हुदमरात अपने को नेस्तनाबूद करते पर 
हक -तुले हुए हैं । RE 


कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 


हम ऐसे हर प्रयत्न का जो मारत को 
बाँटने और ट्कड़े-टुकड़े करने का होगा 
विरोध करते हैं । feat देश का 
बेंटवारा Hl “उसका सांस्कृतिक, 
आथिक ओर राजनीतिक पतन है । 


मैं magi को टुकड़ों में काटने | 
बाली पाकिस्तान की योजना का घोर | 
विरोध करता हूं । यह एक सबको | 
विचार है । झारतवषं एक अविभाज्य | 
इकाई है । पाकिस्तान का निर्माण | 
हमारी समस्याओं का हल नहीं दे | 
सकेगा। मैं उन लाखों मुस्लिम नवयुवकों 
से पूछता हूं, 'क्या तुम अपनी मातृभूमि 
का बॅटवारा Tare करते हो ?' विभा- 
faa भारत में तुम्हारा क्या अस्तित्व 
हो सकता है? मेरे, मित्रों ! हमारी 
पवित्र भूमि के टुकड़े नहीं होने चाहिये । 
आजाद हिन्द जिन्दाबाद ! 

--सुभाषचन्द्र बोस 

(बर्मा रेडियो, १२ सितन्बर सत्‌ १९४४) 


'राष्ट्रधमं' के श्रगलें प्रक में पढ़िए | | 


- अनुभवों के आलोक में 

. aaa,” एक जहरीला अजदह 

- "तुम्हें जाना है आधी रात में भी? 

. लोकालय से दूर, बहुत दूर 
. 'जनम-जनम रति रामपद' 

. संघ और स्वयंसेवक : कुछ संस्मरण 
. जो मौत को खिलवाड़ समझते हैं 

. भपेक्षाएं संघ से ' 


A NOS 


« गुजरात के एक जीवित क्रान्तिकारी 
. कोथाय बाबू ! सोनार बंगला ? 


~o A NGM 


~ wo 


. एक सिद्धि का रहस्य (विज्ञान वार्ता) 


--श्री मा०स० गोलवलकर 
--जहीर च्याजी 
--भगवती प्रसाद वाजपेयी 
-डॉ० भगवती प्रसाद सिंह 
--विनोबा भावे 

--प्रो ० धर्मवीर | 
--इन्दरचंद तिवारी | 
विश्वनाथ लिमये | 
--मुकुल चन्द्र पाण्डेय । 
-कैलाशचन्द्र वर्मा | 


-अभथदेव | 
कवितायें, कहानियाँ तथा अन्य सभी स्थायी स्तम्भ । | 


सुल्य--एक रुपया मात्र 
संप्क-सु्-व्यवस्थापक, 'राष्टूधमं ' 
Glo बा० २०७, Sle रघुवीर नगर, लखनऊ-४ 
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* Fo राजधि पुरुषोत्तमदास टण्डन 


लि समय हिन्दुस्तान के मुसल 
मानों को वधाई दी गई कि 

उन्होंने हैदराबाद की कार्रवाई में सरकार 
को सहयोग दिया, तो एक मुसलमान 
नेता ने मुझसे प्रश्‍न किया कि “क्या हिंद 
के मुसलमान हिंद से अलग हैं जो उन्हें 
बधाई दी गई ? पाकिस्तानी मुसलमान 


तो पाकिस्तान चले गए । अब तो हम 
हिन्दुस्तानी हैं 1’ 
मेरा कहना है कि बधाई इसलिए 


दी गई कि मुसलमानों में, खासकर इस “ 


सूबे में, अलगाव की भावना अब भी 
पाकिस्तान बनने से पहले यह जहर 
फैलाया गया था कि मुसलमान अलग 


हिन्दू अलग हैं । उस समय भी में 
मुसलमानों से कहता था कि देश के 
टुकड़े होने में तुम्हारा नुकसान है। पर 
उस समय वे चंग पर चढ़े हुए थे । 
चनाव के दिनों में वे चिल्लाते थे 
कि महक्र के टुकड़े हों । देश बटने पर 
उन्होंने किर नारा लगाया कि 'भारत 
माता कट गई ।' “माता” भी कहते थे 
और mae ऐसा भी कहते थे। जो 
इस जहर से प्रभावितं & उनमें से सो 
में एक ही तो पाकिध्तात गया है । बाकी 
तो सब यहीं मोजूद हैं । हमारे सूबे के 
यही मुसलमान तो निजाम को g देते 
कासिम रिजवी इसी सूबे की देल 


२०] 


है। रजाकारों की अच्छी खासी grata 
इसी सुवे की है । 

हम मुसलमानों को पास लाते के 
प्रयत्न में सदा रहे उनके साथ भोजन 
किया, भाई-भाई का व्यवहार क्रिया । 


'खिलाफत आन्दोलन” मुसलमानों का 


' प्रश्‍न होते हुए भी गाँधीजी के नेतृत्व में 
हिन्दुओं ने आन्दोलन में साथ दिया पर 
बाद में मुस्लिम लीग ने ताकत पकड़ी 

` नारे लगाये कि मुसलमान अलग हैं। यही 

. नहीं, केवल यही भावना दृढ़ करने के 
लिए उन्होंने सन्‌ १९४६ में कलकत्ते में 

दंगा करा दिया । 


मुसलमानों का बच्चा-बच्चा कहता | 
था कि हमें अलग sex चाहिए । लंख- © 


नऊ में मुसलमानों ने कहा कि वे हिंदुओं 
के साथ नहीं रह सकते । वही मूस्लिम- 
लीग को वोट देते थे और वह चनाव 
जीतती थी। आजः हम ag सब ia 
भूल जायं ? 

मुहम्मद इस्माइल भे कहा था कि 
“हिदू चाहे लंगोटी लगाये रहें (इशारा 
गांधीजी री ओर था) पर मुसलमान 
तो नहीं तइ सकते ।” उन्हें गांधी जी 
की रामभ्यत। से अरुचि थी। क्रिप्स ने 
हल «हा Tie 


‘Partition is no solution to 
Itiindu Muslim Problem? 

--विभाजत हिन्दू-मुस्लिमः समस्या 
का समाधान नहीं है । पर वही चीज 
इंग्लैण्ड सें चली और हम भी लीगियों 


के जाल में फेसे। मैंने विभाजन का 


{ग 
[राष्ट्र 


बिरोध किया था पर जितनी मैंने भः 
ही सोची थी उतनी मार-क्राट हुई: 
ऐसा संसार के इतिहास में कभो! 
हुआ था। É 
विभाजन का मूल कारण aah 
चुनाव (Separate Electorate) थाह 
सन्‌ १९१६ में, लखनऊ कांग्रेस में हमा 
नेताओं ने वह चीज देखी और itira 
की बात मंजूर कर ली। अंगरेज 
चाल को खूब समझता था । लेडी मिण 
ने अपनी डायरी में लिखा था कि 'आझ 
वह चीज हुई है, जिससे अंग्रेजी रायः 
कायम रहेगा ।' फिर यह बात आर्य 
कि मुसलमानों का राष्ट्र अलग हैम 
स्कति अलग है। 3 
मैं टूटे हृदय से यह बात कह रहार 

हूं मेरी बात काँटे पर तौलिए । क्या 
आज हम समझें कि मि० faar के चेले 
बदल गये ? इतनी जल्दी लोग aaa 
नहीं जाते आज भी ज्यादातर मुसलमात 
aama (Isolation) चाहते हैँ । और 
अगर वही चीज, वही नफरत मौजद है 
तो कोन कह सकता है कि आगे फिर| 
कभी पुन: कल की बात (विभाजन की! 
मांग) सामने नहीं आ जायेगी? | 
अब बचे-खुचे देश की यदि रक्षा 
करनी है तो दो anaga (संस्क्ृतियां) 
नहीं चल सकती पर मुसलमानों के मन 
में अभी यह बात भरी है कि एक ang A 
इस्लामी है और एक हिखुओं की । इस! 
भावना का बदल जाता इतना सरलं 
नहीं है । चीन-जापान में भसलमान agi 


| 


i 


[स्त ७१] 


' संस्कृति से घुल-मिल गये हैं, कुरान 
रीफ चीनी भाषा में पढ़ते हैं, नाम भी 
पा ही रखते हैं । 

यहां रहकर, यहां के मुसलमान 
magar नहीं, ATHY का सपना 
बते हूँ; कोकिल और कमल उन्हें 
चते, उन्हें तो gaga और गुलाव 
1हिए । कितने दुःख की बात है कि 
alga का वर्णन करते समय उन्हें 
WUT और रुस्तम याद आते हैं, पर 
sa और भीम कभी नहीं । रोजे के 
पीके पर छुहारा उन्हें इसलिए प्यारा है 
क्र उसका ताल्लुक अरब से है । 

मैं साफ-साफ कहता हूँ कि यदि 
हां के मुसलमान यह्‌ सोचते हों fe 
FUT शरीफ उनको यहां को संस्कृति 
$ अगल रहना ही सिखाती है तो मुझे 


नहीं 
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इस aga से खौफ है । में चेतावनी देता 
हूं कि बार-वार यदि aaga तमदुदुन 
( पृथक्‌ संस्कृति) सामने आती है तो 
जहर फिर Am 1 मेरे सामने ७०-६० 
aq का इतिहास रखा हुआ है | मजहब 
के नाम पर अलग लिगि नहीं चल सेकती। 
बंगाल का मुसलमान बंगाली. fafi 
मानता है तो यहां उर्दू के लिए क्यों हठ 
होता है ? 

रे अन्दर जसे हूण और शक 


से ही मुसलमान अलम 
चाहिए। हम अपना 
डा करें| कोई किसी प्रात का . 
हो, पर एक मौलिक बात पर हम सबको 
एक ही रहना चाहिए । ex 

(लखनऊ, २ vega’ ४८) 


बुझा सके न अगर आग तो पानी ख्या है 


बढ़े त वायु an से 


तो रवानी क्या है 


देश को देखकर खतरे में खून न खोला 


D 


उससे बेहतर हैं 


राख हैं लेकिन 


बुढ़ापा, वो जवानी क्या है ? 


छिपा अंगार रखते हैं 


सिन्धु हैं उर में हमेशा ज्वार रखते हैं 
हैं अहिसक किन्तु रक्षा देश की करने 


हें कलमधारी 


है 


मगर तलवार रखते हैं । 


* गिरिसोहन “गुरु 


और जैन अलग नहीं » : 


q अंधे॥र TI की रात कां 

२ सन्नाटा ! 
iq को गली! के दोनों ओर के 
दुमञ्जिले-तिमंजिले मकानों की किसी 
भी खिड़की था दरवाजे की सांधों से 
कहीं प्रकाश नहीं छन रहा था । मकानों 
भें मनुष्यों के होने का कोई संकेत नहीं 
था। बाजार से गली में आने वाले 
बिजली के तार और कमेटी के लैम्प 
चार दित पहले ही बाजार में आग लग 
जाने से बेकाम हो गये थे। उजड़े हुए 
मकानों के त्रास से गली का अंधेरा 
अधिक घता और भारी हो रहा था। 
गली के बाहर दाये-वायें 'सेद मिट्ठा' 


+ sa Ea MOTT ry 


बाजार में भी सन्नाटा था। sas हुए 
बाजारों में शेष रह गये बिजली के लैम्पों 
का प्रक्राश सूनेपन की उदासी को और 
बढ़ा रहा था I 

गुलजार और गुजान लाहौर नगर 
देश के बँटवारे के परस्पर वास से 
भयभीत और सुन्न हो गया था । 
साम्प्रदायिक घृणा से TRETT संहार और 
ध्वंस का उत्माद फैल गपा था। उस 
संहार को रोकने के लिए सरकार ने 
कप्य लगा दिया था । कर्फ्यू के भय से 


| 


5 
E 


रात का सन्नाटा ate भी बोझिल तथा | 


गाढ़ा हो गया था। नगर में भरे भय | 


और सन्नाटे पर अगस्त मास के बादलों 
ने ऐसा ढवकन चढ़ा दिया था कि हवा 
भी हिल नहीं सकती थी । 
गंगु की गली के सब हिन्द्र परिवार 
१३ अगस्त की सुबह तक भाग गये थे ; 
रह गयी थी केवल मुला (मूलादेई) 
ताई। बाजार की ओर गली के मुहाने 
पर छोटी दूकानों में बेठने वाले मुसल- 
मान-नियामत ast, रशीद कलईगर, 
नञ्ज्‌ पटुआ और लतीफ नेचे वाला 
अगस्त के आरम्भ से ही भय के मारे 
हां नहीं आ रहे, थे । केवल ates की 


दूकान वाला ललारी (रंगरेज) फज्जे 
और उसका बेटा TTS ही लाचारी में वहां 
रह गये थे । टुकान की चार हाथ लम्बी 
और छः हाथ से चौड़ी कोठरी में ही 
उनका घर भी था। 

फञ्जे की चीची और छोटी कोठरी 
या दूकान की छत को धन्नित्रों में बहुत 
सी aang बंधी हुई थीं । अलगनें अब 
सूती थीं। अच्छे दिनों में फज्जे और 
नसरू दिन भर में जो भी पगड़ियाँ, 
साड्या या afaat रंगकर, कलफ और 


अबरक लगाकर तैयार करते, अलगनियों 
पर लटका देते थे 1 कोठरी में एक बिना 
किवाड़ों की अलमारी थी । उसमें रंगों 
की पुड़िया,डिब्बियाँ और सकोरे रखे हुए 
थे । एक कोने में वाप-बेटे की सम्पत्ति- 
अलमोनियम का टोंटीदार लोटा, देगची 
और एक तश्तरी कटोरी के अतिरिक्त 
पहनने के दो-चार कपड़े चटाई पर पड़े 
रहते थे। कपड़ा रंगने को मिट्टी को 
तीनों नांदे और कलफ पकाने की हाँडी 
वे लोग रात में कोठरी की दहलीज पर 
लगे बैठक के तस्ते के नीचे रख देते थे । 
पानी का मटका गली में दीवार के साथ 


-रखा रहता था । BST और ATE को | 


कोठरी में सोने की आवश्यकता केवल 


रातों में ही होती थी, वरना फज्जे रात 
दुकान के Tat पर काट देता था ओर 
wae गली में आतने-जाने बालों के 
लिए रास्ता छोड़कर चटाई डालकर लेट 
जांता था | वहीं से वह कभी-कभी पहर 
रात तक 'हीर'या'टप्पे' गाता रहता था । 

age और रमेश में 'हीर' भौर 
agi की प्रतिद्वन्दिता खूब जमती थी । 
रमेश का परिवार फज्जे की दुकान से 
तीसरे मकान में, ऊर की मंजिल में 
रहता था। रमेश मकान की खिड़की 


में बैठकर, दोनों कानों पर हाथ रखकर ~ 


पूरे स्वर से गाता और नपछ गली में 


चटाई पर बैठा ऊँच स्वेर में गाने के ` 
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लिए कान पर हाथ रख, रमेश की 
खिडूको की ओर मुंह उठाकर उसका 
उत्तर देता । कभी दोनों रमेण के मकान 
के चबूतरे पर बैठकर साथ-साथ भी गाते । 
' जुलाई १९४७ के अन्त तक 'सँद- 
fag’ में हिन्दुओं का जोर था । बाजार 
में तीन-चार मुसलमान मारे जा चुके थे। 
अब मुसलमान उस बाजार से नहीं गुज- 
रते थे । इसलिए गंगु की गली में gaa- 
मानों की छोटी-छोटी दुकानें बन्द हो 
गई थीं | गंगू की गली में दूसरे मुसलः 
मानों की दुकानें बन्द हो जाने पर भी 
BIT और नसरू वहीं बने थे। फज्जे 
अपना भय छिपाये, सबके साई sears 
का भरोसा किये बैठा था । उसे गली से 
अपने चालीस वर्ष के सम्पर्क का भी 
भरोसा था | मुददतों से गली के सब बच्चे 
बच्चियाँ और युवा-युवतियाँ उक्ते मामा 
कहते आये थे। वहु-बेटियाँ सिर पर 
आंचल लिए. बिना भी उसे रंगने.के लिए 
चुन्नियां,साड़ियाँ और पगड़ियाँ थमा जाती 
थीं । रंग मन माफिक न होने या. कलफ 
और भवरक कम होने.पर उससे लड़ भी 
लेती थीं । लड़के कटी पतंग जोड़ने के 
लिए. उसकी कलफ की हाड़ी से उ'ग- 
faai भर-भर के .कलफ लेकर भाग 
जाते थे । 
फज्जे जोर से चित्लाता--'नसरू 
पकड़ ले चोरों को । इनका बेड़ाऔर 
समीप खड़ा गली में खूब ऊंची बंधी 


` शरिसयों पर कपड़े डालने के लिए काम 


आने वाला दस-हाथ लम्बा, पतला बांस 


[राष्ट्रधर्म 


उठाने लगता । तब तक बच्चे कुलांचे 
मार कर अपने घरों की छतों पर पहुंच 
जाते थे। गली के सभी लोगों, बूढ़ियों 
ओर बेटियों तक के नाम उमे मालूम थे। 
वह कहां जाता ? अन्यत्र उसका कौन 
अपना था ? 

गंगू की गली में मुसलमानों की 
दुकानें बन्द हो जाना हिन्दुओं ने अपनी 
बिजय समझी थी और कुछ हिन्दुओं को 
फज्जे और ATS का अपनी कोठरी से 
भाग न जाना चुनौती ज्ञान पड़ी थी। 
अब उन्हें रंगने के लिए कपड़े 'कोई न 
देता था । कर्मचन्द ने Saat रेखों के 
रोयें मरोड़कर tea को घमका भी 
दिया aradt मियाँ, बया सलाह 22” 

फज्जे ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया 
या-वादशाहो, मालिकों, तुम्हारी at 
सलाह हो, हुकुम हो । चालीस: बरस से 
इस गली का नमक खा रहे हैं, कोई 
दुसरी जगह अपनी है नहीं । तुम धक्का 
दे दोगे तो निकल जायेंगे | हमें तो जाने 
को कोई जगह नहीं है ! बादशाहो, ऐसी 
आंधियां तो आती-जाती रहती हैं । सिर 
गरम करने से क्या फायदा 2?" 

हरचरण पंसारी ने बीच-बचाव कर 
दिया था-"'रहने' दो ! रहने दो ! azar 
लेते हैं किसी का ? कल गली की बेटियों 
agai को घोतियां, चुन्तियां रंगाने की 
जरूरत होगी तो कौन आयेगा' ? "परन्तु 
कमचन्द का सात वर्ष का छोटा भाई 


aiaa और रमेश का छोटा. भाई - 
राजेशः अपनी साम्प्रदायिक उत्तेजना बश - 


` अगस्त ७३] 


नहीं कर सके । उन्होंते लट्टू भार=मार 
कर फज्जे का गली में रखा मटका तोड़ 
' ही डाला । गली में ऐसी घटना पन्द्रह दिन 
qa हुई होती तो बालकों पर डांटनफटकार 
पड़ती । उस समथ बालकों से किसी ने 
/ कुछ नहीं कहा । 

ATE का खून इतना सर्द नहीं था। 
wear तोड़ दिये जाने पर उसका खून 
उबल उठा । बह काफ़िर हिन्दुओं से 
अपमान नहीं सहन कर सकता था। 
शहर के दूसरे मुलमान जो कुछकर 
रहे थे, नसरू भी करता चाहता था । 
ag भी पाकिस्तान की स्थापना के ad- 
युद्ध में भाग लेने की उमंग हृदय में 
दबाये हुए था परन्तु डरपोक बाग की जिद 
से मजबूर था 1 बूढ़े वाप को हिन्दुओं के 
गढ़ भें अकेला छोड़कर FT चला जाता, 
नसरू कुछ दिन पहले से ही बाप से गली 
छोड़ जानेका आग्रह कर रहाथा। 
कर्भचन्द के धमकाने और मटका तोड़ 
दिये जाने ` पर तसरू से ata में दाँत 
पीसकर बाप से कहा - “इन काफिरों-** 
अब यहां गुजारा नहीं। दूसरी जगह 
कोठरी नहीं मिलेगी तो किसी मस्जिद 
या-दरगाह में ही पड़े रहेंगे 1” 

फज्जे ने वेटे को दबे स्वर में डांट 
दिया-“चुप रह, सुर दिया;तुरूमा (सुअर 
के बीज) बड़ा gt खां बनता है॥ ऐसी 
नोक-झोंक हुआ ही करती है। वेवकूफों 
हू दुकान मेरे बाप ने 

जमाई Arg इसी कोठरी में पदा हुआ 
gp) इसी गली की औरतों ने तेरी मां 
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को संभाला था। इसी कोठरी' में बहू 
मरी । इसी गली का नमक खाकर सेरे 
हाथ-पाँव लगे हैं। चुप बैठा, रह्‌, सब 
ठीक हो जायेगा 1” 

aaa से हिन्दुओं से पाया "अपान 
निगलकर wee age को हीं डांट दिया 
तो नौजवान वेटे की आंखों में पानी तआ 
गया । ag आंसुओं का घूँट भरकर घोल 
gaiga मुसलमान नहीं हो 1” 

फज्जे को और भी क्रोध आ गवा-- 

“तेरी मां AT Y बड़ा मुसलमान 
है! तू ही बड़ा दीनदार गाजी है! 
तेरा दादा मुसलमान नहीं दा? तू'किस 
मुसलमान का तुख्म है ? तू नया मुसलः 
मान बनेगा ? चुर रह 7 

अगस्त १९४७ के दूसरे सप्ताह से 
gaza बाजार में स्थिति बदल गयी 
थी दो बार मुसलमानों को भीड़का 
माकमण हो चुका था 1 हिन्दुओं के बहुत 
से मकान ऑर. दुकाने जला दी Thay 
gata प्रायः जला दी गयी थीं। दुकानें 
प्रायः बन्द ही रहती थीं । गंगु की गली 
मेंसभी घर हिन्दुओं के थे। लाहौर से 
हजारों हिन्दू परिवार भांग चुके थे। 
यह समाचार पाकर भी AY की गली के 
हिन्दुओं ने डठे रहने का तिश्चयप्रकट | 
किया--हमें औरंगजेब और नादिर खां 
तहीं डरा सके, जिन्व! ओर मुस्लिम 
लीग की क्या औकात है. हम न अपना | 
धर्म छोड़ेंगे और न अपता घर छोड़ेंगे | 
qeg सैदमिट्ठाः में आय, कत्ल भर ' 
लूट की अनेक घटनायें हो जाने पर कई | 


TT ld 
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परिवार खिसक गये और फिर सभी 
जल्दी से जल्दी भाग जाने के लिए उता- 
वले हो गये । रह गई केवल मूलां ताई। 
` मूलां ताई gla बरस पहले 
विधवा हो चुकी थी । भगवान ने उसे 
तीन कन्याये दी थीं। मूला के पति 
पैतृक सम्पति का बेंटवारा करके अपने 
भाइयों से अलग हो चुके थे । मूलां ताई 
की भी मपने जेठ-देवरों से नहीं बनती 
थी। उसे सदा ही सम्बन्धियों से ठगे 
जाने की आशंका बनी रहती थी | उसने 
गंगू की गली में अपने बड़े मकान में दो 
किरायेदार रख लिये थे। सोने का जेवर 
aa दिया था और गुप-चुप दूसरों का 
जेवर रेहन रखकर रुपया सूद पर 
* चलांती रहती थी । सबसे छोटी लड़की 
* का विवाह हुए भी चोदह ad हो गये 
'थे। तब से उसने मकान में एक ओर 
` किरायेदार बसा लिया था । अपने किराये- 
दारोंसे उसका सम्बन्ध किराया लेने 
मात्र का था। किराया मिलने में चार 
दिन का भी विलम्ब होने से उसका बोल 
कड़वा हो जाता था । उसे पड़ोसियों से 
भी कोई मतलब न था। उसका दिन 
ठाकुर जी की पूजा भर जप पाठ में ही 
बीतता था । 
गली के हिन्दू परिवार भांगने लगे 
तो मुलां ताई को अपने मकान और गुप्त 
सम्पत्ति का लोभ जकड़े रहा । उसका 
किसी से सोजम्य नहीं था। वह संसार में 
म्ठाक्ुरजी' के अतिरिक्त'किसी को अपना 
` नहीं समझती थी । उसे सब पर संदेह 


[ राष्ट्रघमं 


या। पड़ोसी उसका सिड़ीपन देख करा 
विस्मय प्रकट करते थे, afear रुपैये का 
कया करेगी ? शायद कोई मन्दिर-धमे- 
शाला बनवाकर नाम कर जाना चाहती 
है । उस विकट संकट के समय किसी ने 
सहानुभूति से gar का बोझ अपने 
ara पर ले लेने का निमंत्रण नहीं दिया। 
सूती गली में मूलां अपने उजड़े मकान में 
ठाकुर जी के भरोसे अकेली रह गयी थी 
झर नीचे गली के garg की कोठरी में 
रह गया था फ़ज्जे ललारी अपने बेटे 
नसरू के साथ 1 
° o o 

साम्प्रदायिक उपद्रव आरम्भ होने से 
पहले फज्जे का गंगू की गली के सभी 
परिवारों से कुछ न कुछ सम्पक रहता 
ही था । मूलां ताई की छोटी लड़की का 
विवाह हो जाने के बाद से मूलां ताई का 
फज्जे से वास्ता केवल मास के आरम्भ 
पिछले मास का किराया मांगने का ही 
रह गया था। फज्जे दो-तीन बार तकाजे 
के बिना किराया नहीं चुकाता था। 
मूलां ताई को उसे किराये के लिए चेता- 
वनी देनी होती तो ठाकुरजी की पिठारी 
लेकर मकान के चबूतरे पर फज्जे के 
मकान की ओर मुंह करके बैठ जाती 
ओर ठाकुरजी की पूजा के लिए स्तात 
कराते-कराते किराया समय पर न. मिलने 
के लिए खिन्नता प्रकट कर देती । 

फज्जे गली के लोगों को अपना लता 
पता और सामान लिए भागते देखता तो 
उसकी आह निकल जाती-“'था अल्लाह 
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कैसी कयामत आ गयी । सब लोग चले 
जायेंगे तो इस उजाड़ में गुजर कँसे होगी? 
भूतों के इस डेरे में हम अकेले कंसे 
रहेंगे ? / 
नौजवान नसरू को भय से भागते 
काफिरों को देखकर उत्साह अनुभव हो 
रहा था। वह दांत पीसकर कहता- 
जाने दो जहन्नुम में हरामी काफिरों को, 
पाकिस्तान में काफिरों का क्या काम! '” 
फज्जे जानेवाले परिवारों को गिनता 
जा रहा था, कौन लोग चले गये और 
कौन रंह गये । १३ अगस्त को सुबह ही 
साधूराम और जमनादास के परिवार 
भी चले गये तो उसने बहुत उदासी से 
बेटेको ओर देखा--“'वस, बूढ़ी मूलां 
ताई ही रह गयी । 
aqe ने मुंह विचकाकर उपेक्षा से 
कह दिया-"'वो डायन कहां जायेगो ! 
अपना सोता-चाँदी गाडे उस पर साँप 
बनी बैठी है । वह मां“"कहाँ जायेगी 1” 
उप्त दिन दोग्हर फे समय MFT- 
afas उत्तेजना से बाबले आवारा मुप्त- 
लमानों की भीड़ ने हीरामण्डी की 
ओर से सँदमिद्ठा बाजार पर हल्ला 
बोल दिया । हिन्दू अपनी दूकानों में 
भारी-भारी ताले लगाकर चले गये थे । 
भीड़ “पाकिस्तान जिब्दाबाद ! अल्लाह 
हो अकबर! सस्तनते-इलाही जिदाब्राद! 
के नारे लगा रही थी । दुकानों के ताले 
तोड़कर माल लूट रही थी। लुटेरे बजाजी 
की दुकानों से रेशम, मलमल के, मलमल 
यान उठाऽउठा कर भागते लगे। कोई 
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पंसारी और परचून की दुकानों से 
बादाम, किशमिश, art, भाटा, सूजी, 
चीनी की बोरिया लेकर भाग रहे थे। 
किसी दुकान के पीतल-कांसे के aia 
लूटे जा रहें थे। कुछ लोग शर्राफे की 
दुकानों पर पिल पड़े थे । हल्ला सुतकद 
फज्जे मौर नसरू भी गली के मुंह पर 
आ गये ये । नसरू के मुंह में पानी भर 
आया, बोला-"'अब्बा, में भी एक ATT 
यान लट्ठा, मलम यां चीनी की बोरी 
उठा लाऊ ?” 

फज्जे ने घुणा से डाँट दिया, “चुप 
रह सूर BHT TAT” 

नसरू ने तके किया-“'कयों, सब ले 
जा रहे हैं। कहते हैं “माले गनीमत' 
(aiga का प्रसाद) है । 

फज्जे ने और कोष से डाँटा-“सुर 
के--ताले तोड़कर, Fa लगाकर चोरी- 
डाका डालना जिहाद (mige) है ! 
ag “माले गनीमत' है या सूअर का गूँ। '' 
फज्जे घुणा से एक ओर थूक करू लौट 
गया और अपनी दुकान के पटरे पर जा 
बैठा । 

aas की घर्मोत्तेजना पिता की 
फटकार सुनकर भी शांत नहीं हुई । वह्‌ 
आगे बढ़ गया और भीड़ के साथ नारे 
लगाता हुआ “लुहारी मण्डी' की ओर 
चला गया । रास्ते में कत्ल किए हुए 
हन्दुओं की तीन ara देख कर उसकी 
उत्तेजना और घर्मोत्साह अधिक बढ़ 
गया 1 घर्मुद्ध में जूझ जाने के लिए 
aig फड़कने लगीं 1 
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लाहौर के बाजारों Ñ लूट और 
ध्वंसः इतना बढ़ गया था कि चौथे पहर 
व्यवस्था! कायम रखने के लिए सशस्त्र 
सिंपाहियों से भरी' फौजी लारियां दौड़ी 
चली आयीं । बाजारों में राइफलों के 
फायर धाँय-धाँय गू जने लगे। जहां भीड़ 
दिखायी देती, सिपाही गोली चला देते । 
फज्जे अपनी दूकान के get पर बैठा 
. बाजार की ओर देख रहा था । गली के 
सामने एक आदमी पीतल की बड़ी परात 
लिए भाग रहा था। आदमी चीख कर 
गिर पड़ा, साथ ही बन्दूक चलने की 
धाय ओर पसत -बाजार में गिरने की 
झंकार से बाजार गूंज TAT (फज्जे का 
कलेजा धक से रह गया-हाय age ! 
बाजारों और गलियों में सिपाही 
तैनात कर दिये गये थे । कपर्यू हो गया 
था । तीन aafaa at भी एकः साथ. 
चलनें'की मज्ञा नहीं रही' थी। ऐलान 
हो magia सात बजे, कमेंटी की 
बिजली जल जाने के बाद जो भी शख्स 
बाजार में निकलेगा उसे गोली मार दी 
जायेगी । 

- कप्य का ` ऐलान. gar. तो 'नसरू 
गली में लौटा नहीं:था |. Gest का दिल 
मुंह को आ रहा था, आँखों में आँसू 
उमड़े आ रहे थे। नौजवान -बेटे के 


a अह्हड़पंन के प्रति कोघ से [उसके मुंहः में 
q atean गालियां आ रही थीं-कमबरुत 


का दिमाग फिर गया हैं। इसे क्या हो 


गया ? 


[arag 


बिजली जलने से पहले ही नसर 
लौट आया तो फज्जे की जान में 
जान आयी । उसने लड़के को डांटा- 
“चल-'“'कोठरी में बैठ । खबरदार बाहर 
निकला । सिपाही की arza की गोली 
से पागल कुत्ते की मौत मर जायेगा तो 
सब गाजीपन निकल जायेगा 1” 


नसरू ने वेपरवाही से कहा--“अरे, : 


हो क्या गया?अब्र तो फौज' भी अपनी हैं; 
सब मुसलमान भाई हैं । काफिर तो सब 
गये । लोगों ने पांच-पांच सेर. सोना 
बटोर लिया है बजाजी से घर भर 
लिया है 1”? 

HIS का मत अपने सम्प्रदाय की 
विजय से उमंग रहा ag “लुहारी: 
मण्डी' से एक छुरा भी लेता आया था, 
Gel बाप छुरा देखकर डर न जाये, 
इसलिए छुरे को तहमद में ale था l 

फज्जे और नसरू सात बजे कर्फ्यू 
का बिगुल सुनकर अपनी कोठरी में हो 
गये' थे । फञ्जेः का मन रोटी सेकने को 
नःहुआः। नसरू ने भी परवाह न की । 
कोठरी में बिछी चारपाई पर दोतो पासः 
पासःपड़े थे । गली में अंधेरा: घना हो 
गया था ओर कोटरी में उससे भी 
afar ang विल्कुल निश्चित और 
सुन्न थी। आकाश में घने परन्तु खुश्क 
वादल छा गये थे । घने: बादलों का sana 
ITA तपे मकानों से उठती गर्मी और 
उमस को शहर पर sah ary पूरा 
शहर Wee था। हुवा भी सांस रोके थी । 

कोठरी में लेटे फञ्जे ओरनसरू के 


PR 
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शरीर से पसीना तेल की तरह निकल 
रहा था । 

फज्जे ने कुर्ता-तहमद उतार कर 
केवल dale पहन लिया था। नसरू के 
शरीर पर भी कुर्ता नहीं था । टांगों से 
चिय-चिप से बचाने के लिए agaa कमर 
पर समेटे था। कप्य और उमस भरी 
गर्मी के आतंक से दोनों ही चुप और 
fara थे। कोठरी में खजूरकी उधड़ी एक 
पंखी थी । फज्जे पंखी से अपने और 
नसरू के शरीर को हवा कर रहा था। 
aig थक जाती तो पंखी को नसख के 
सीने पर फेंक देता । नसरू Gat से अपने 
और पिता के शरीर पर हवा करने 
लगता | दोनों चुपचाप एक दूसरे से 
faa, परिस्थिति से fara, बारी-बारी 
से पंखी चलाये जा रहे थे। नींद ही 
उन्हें आराम दे सकती थी । नींद गर्मी 
के कारण आ नहीं रही थी। नींद न 
आते के कारण घबराहट बढ़ती जा रही 
थी । भय भरे सन्ताठे में बाजार के फर्श 
पर कर्फ्यू के पहरेदार सशस्त्र सिपाहियों 
के फौजी qa की आहट Taw भय और 
वेबसी को और भी कड़ूआ बताये दे 
रही थी । 

रात का एक पहर बीत गया था । 
नींद न फज्जे को आ सकी,न ATS को । 
नसरू पस्ने से भीगी खजूर की चटाई 
पर बार-बार पीठ चिपक जाने से fas 
गया । उसने एंखी बाप को दे दी ओर 
चटाई से उठकर हुवा के लिए कोठरी 
की दहलीज पर उकड़॒, बैठ गया । 


[२९ 


aag गली में कदमों की धीमी 
चाप सुनकर चौंका | उसकी आँखें आहट 
की ओर aa गयीं । देखा सुनो गली के 
waz में मूलां ताई अपनी धोतो-चादर 
में समटी हुई, दवे पांव बाजार की 
ओर जा रही थी 1 नसल ने पिता की 
ओर देखा, दवे स्वर में बोला-“'देख, 
बूढ़ी मूल! छिपकर भाग रही है ।” 

फज्जे ने पंखी से हवा लेते हुए लेटे- 
लेटे ही कह दिया-“'होगा” अक्केली डर 
गयी होगी । अल्लाह ही बचाने वाला 


- Ba? 


नसरू ने गली से बाजार में TAT 
रखती बुढ़िया की ओर ध्यान से देखा | 
''्काफिर गठरी में अपनी रकम दवाये 
लिए जा रही है“ उसके मुंह से 
निकला-और उत्तेजना से उसके -रोये 
a हो गये 4, 

‘aT, ST अल्या रखे, तुझे क्या? ' 
फञ्जे ते करुणा से कह दिया L 

नसरू frat की बात पूरी होने से 
पहले ही दहलीज से कूदकर बुढ़िया के 
पीछे बाजार की ओर भाग गया था । 

फज्जे बेटे को प्राण संकट में डालने 
के लिए बाजार की ओर भागते देख कर 
घबरा गया और बेबस क्षोम में-'तेरी 
ata सूर-“'गाली देते हुए बेटे को रोकने 
के लिए उसके पीछे भागा । 

बूढ़ा फञ्जे शिथिल कदमों से zm- 
amar बाजार तक पहुंचा तो तसरू 
ने बाजार में चालीस: कदम दूर बिजली 
केःखम्मे के समीप gaiari की पसली 


जन-जीवन सब अस्त-व्यस्त है, 
AA आहत, तन क्षुधा-ग्रस्त है। 


झुख-प्यास से घ्राण निपीडित, 
लगता है, पन्द्रह अगस्त है॥ 
भला मिला स्वातंत्र्य देश को, 
शासक सब वभव ले भागे। 
meat के हाथ बिक गये, 
सेहनतकश इंसान अभागे । 
maa को वोट खा गये, 
मानव इतना खुदपरस्त gı 
लगता है, wae अगस्त gi 
gia गये, भले दिन आये, 
जय आजादी, बड़ा ठाठ a 
नेता खुश हैं, मंत्री खुश हैं, 
स्वतंत्रता को वर्ष-गांठ है। 
रोये केवल भाग्य देश का, 
सेवक खुश dar मस्त gI 
लगता है, पन्द्रह अगस्त gN 
प्रश्‍नचिन्ह सा तना वृद्धञतन, 
देख रहा पोछे खडकर 
क्या कुछ शेष उजड़ने को है? 
क्रमा aa निमित gat उजड़कर, 


' ज्या रक्त कर्तव्य-निष्ठ a- 


देख रहा भावनापस्त है। 
लगता है, TRE अगस्त है॥ 
; --अशोक त्रिपाठी 'प्रिय' 


में छुरा भोंक दिया था और उसकी 
गठरी छीनकर दौड़ा आ रहा था । 

क्रोध से कांपता हुआ फज्जे बेटे को 
ढकेल कर कोठरी में ले गया । 

नसरू ने सफलता के उल्लास से 
कहा-"'काफिर बुढ़िया सब कुछ लिए 
भागी जा रही थी।' बह जल्दी-जल्दी 
गठरी खोलने लगा। 

फज्जें दम फूल जाने के कारण सिर 
को दोनों हाथों से पकड़कर बैठ गया 
था। उसकी सांस तेज aqa रही थी । 
मुंह से बोल नहीं निकल रहा था। न 
हाथों में शक्ति थी कि बेटे को बुढ़िया 
का कत्ज़ करके छीनी हुई गठरी खोलने 
से रोक aaa और asd उठाकर फेंक 
देता । 

नसरू ने गठरी खोल डाली और 
गठरी में बंधी पिटारी का sana झटके से 
उठा लिया-"मो......काफिर बुढ़िया 


भागी तो पिटारी में अपने पत्थर के खुदा 


को लिए जा रही थी ।” ag विद्रूप मे 
हँस पड़ा । 

फज्जे की ate अ'ेरे में भी 
क्रोध से लाल दिख रही थीं। उसने बेटे 
को सुरक्षित देखकर क्रोध और ग्लानि 
से लानत दी “ओ ऐं, तेरी माँ T 
सूर .....बेड़ा गरक होये तेरा, मासूम 
बूढी की कत्ल कर दिया | काफिर अपने 
पत्थर के खुदा को लिए जा रही थी। 
अपने पत्थर के खुदा से तेरे खदा का 
सिर फोड़ देती । तू बड़ा गाजी है , तुने 
अपने खुदा को वचा लिया ys 


“fag, ईसाई हिंदू 


Ñ पाकिस्तान को हिन्दुस्तान में 
ही हमेशा से मानता आया हूँ । 
दरअसल यह बेंटवारा एकदम AEM- 
भाविक था। अननैचुरल । देर-सवेर 
इन दोनों हिस्सों को एक होता ही है । 
गलती हमारे अपने लीडरों ने की। 
मानता हूँ जिन्ना अलग देश की मांग 
कर रहे थे । उनकी बात समझ में आती 
हैं, लेकिन दरअसल ज्यादा बड़ा कसुर 
हमारे नेताओं का है जिन्होंने वारत्रार 
इस बात को दोहराया कि वे इस देश 
का बँटवारा नहीं होते देंगे और फिर 
उन्होंने ही इस बंटवारे को मंजूर कर 
fami हमारे नेताओं ने ही हमे 
लेट-डाउन किया है 

रही शब्द की धारणा । हिन्दू 
किसी मजहब का नाम नहीं हो 
सकता । इत्तफाक कहिए या कुछ 
और, ag लफ्ज भी फारसी से 
ही आया है। हिंदू नाम एक राष्ट्रीयता 
का है। इसी के 
अनुसार इस देश 
के वासी हिंदू, 
मुसलमात, सिख, 
ईसाई आदि न 
होकर मुसलमान 


आदि होने 
चाहिए 1 बखेड़े 
की ws हमारी 
इतिहास की 
पुस्तकों में हैं। 


Kakai _. 
~ (argno 
Fier Sh 


* डा० राही मासूस रजा 


हृद तो यह है कि sto ताराचंद और 
zro वनारसीप्रसाद जैसे विद्वान इतिहासः 
कारों ने भी ब्रिटिश कालके पूर्व के१२०० 
बरसों के इतिहास को मुस्लिम पीरियड 
का नाम दिया है। सारा घपला इसीसे शुरू 
होता है । यानी यहां मुगल भी मुसलमान 
हैं, अफगान भी, गुलाम भी मुसलमात हैं 
और सैयद भी । भारतीय इतिहास के 
और किसी भी काल को मजहव के साथ 
नहीं जोड़ा गया। यह्‌ "द डो-मुस्लिम' 
at 


भार एक देश के नाम के साथ 
grat तो दूसरे किसी देश या जाति का 
नाम होता चाहिए था । किसी मजहब का 
क या गया, मेरी समझ में 


नहीं आता दरअसल यह उसी अंग्रेज 
साजिश का नतीजा है जिसकी नींव 
गिलक्रिस्ट ने फोर्ट विलियम में निहायत 
मासूमियत से रख दी थी, हिंदी और 
उर्दू की अलग-अलग किताबें लिखवाना 
JE करके, हम 
अंग्रेज के हाथों 
में खेल गये। 
अब तक खेल 
रहे हैं। आज 
हमारी afaa- 
सिटियां क्षेत्रीय 
नागरिक पैदा 
कर रही 21 
क्षेत्रीय नायक 
पूजा की बहार 
आ गयी है। 


३२] 
गांधी-नेहरू का fag ze कर बिखर 
गया है। हमारा राष्टीय faa 


कोई है ही नहीं । यह सब गलत किताबों . 


का नतीजा है । हमारे यहाँ फक्रिस-किः 
तरह की बेवकफियां हो जाती हैं और 
उनका तरफ कोई ध्यान भी नहीं देता, 
इसका एक' उदाहरण आपको देता | 
च्युइग कम्पनी ने बच्चों के लिए कोई प्रति- 
योगिता-सी चाल कर रखी है। मेरा 
', लड़का वीस-बीस रुपये की च्युइ'ग खरीद 
` लाता है, और इसके लिए उसने एक ब्रार 
. पैसे चुराये भी ओरमारभी खायी। इन्होंने 
.. कोई नक्शा-सा बनाया है जिसमें aga- 
- से देशों के नाम हैं, रूस चीन, पाकिस्तान 
और ऐसे ही कश्मीर ! मुझे हैरानी हुई। 
` कश्मीर इनके लिए एक देशः है | अब 
बताइए, अगर बच्चों के दिमाग में यह 
बात AS गयी तो फिर उसे आप' जिंदगी 

र निकाल पायेंगे क्या ? 

इतिहास की पढ़ाई अगर दस 
साल तक रोक दी जाये, तो उससे कोई 
` नुक्सान नहीं होगा । पढ़ने से होगा। 
जरूरी है क्रि इतिहास की किताबे-इबारा 
. लिखी जायें । अतीत की घरनाओं की 
- पृत्तः व्याख्या की- जानी चाहिए, उनका 
_ पु्तविश्लेषण भी निहायंत आवश्यके है | 
मैं तो कहता हूं 


ही बार-बार हमारे आड़े आ जाती है। 
` मेरी नजर में तो गोलकूंडा की मस्जिदें 


सबसे ज्यादा हिदू हैं, जिनके. खंभे नीचे : 


किं पूरे भारत में इति- ` 
हास की एक ही किताव पढ़ायी जामे*।_ 


।- ' भी मौजूद थे। तो 
दरअसल हिदू शब्द की गलत व्याख्या ~ 


से कमल के आकार के हैं और उर 
दीपक के आकार के आर इन दोक 
चीजों का हिंदू-संस्क्षप्ति में कितना aR 
हैं, यह सब जानते हैं । ताज्जब की दव 

तो यह है कि maer के वादगा* 
कट्टर मजहबी थे । मेरी नजर में तोड़ 
मस्जिदों और भारत के ताजियों 
ज्यादा और कोई चीज हिन्दू है ही नहीं | 
इतिहास ait नयी व्याख्या. की जार: 
चाहिए । तभी शायद हम जान ail 
कि शिवाजी और प्रताप, राणा सांग 

और शेरशाह, इत्राहीम लोधी और चांद 


, बीवी, इनकी, सही जगह कहां और अया 


ह्‌ । मं पूछता हुं अगर प्रताप और शिवाजी 
हमारे राष्ट्रीय नायक हैं-तो- शेरग़ाह 
सुरी और इब्राहीम लोधी भी क्यों नह 
क्या वे एक ही दुश्मत्त, मुगलों; के खिलाफ 
नहीं लड़ रहे थे ? -इतिहास गवाह है; कि 
शिवाजी, के सामने जब एक मुसलमान 
युबती गिरफ्तार करके लायी गयी at 
उन्होने उसे यह कह कर आजाद कर! 
दिया कि काश मेरी मां भी तुम्हारी तरह 
खूबसूरत होती तो मैं भी खू सुरत होता ! 
उन्हाने उस युवी को पकड़ कर लागे | 
वाला को सजा भी दी। इतिहास इस 
बात का भो गयाह है कि शिवाजी की 
सेना में हजारों की तादाद में सुसलप्रात 
मेया यह कहा जा ! 
सकता है कि वे मुसलमान हिदुस्तात को | 
अपना चतन नहीं मानते थे ? | 
Sat भुनासिय' या बेमुनासित | 
Pet है; संप्रेषणीयदा का है | जेर | 


गस्त ७१] 


festa को. अलग-अलग नहीं 
man झगड़ा -लिपियों को लेकर ठ 
पर वह राजनीति की वजह सेहे। 

हिन्दी में आ जाने के पीछे एक 
[टना है : सन? ५०-५१ की बात zif 
ar सेनेटोरियम में था । वहां मेरी 
द्रोटी बहुन का खत गेरे पास AAT | 
rat at उसपर अब्बा के हाथ का A 
लिखा हुआ था अंग्रेजी में, खत खोला तो 
az हिंदी में afia मासूम भाई | 
सुरैया हमारी बड़ी लाडली बहन है । 
हमारे घोर कंजरवेंटिव खानदान में वह 
पहली लड़की हैं जिसने एम. ए. किया 
और संगीत भी सीखा । और वह लिख 
रही थी-प्रिय मासूम भाई gA यही 
लगा कि अब उर्दू लिपि नहीं टिक पायेगी 


-देवनागरी ही चलेगी। जिस घर ï 


नमस्ते पिताजी” कहने पर एक लड़की 


को गोद से उठाकर आंगन. में फेंक दिया 


जाता हो, वहां कोई दूसरी लड़को हिरी 
में ही पन्न लिखे तो समझ लेता चाहिए 
कि हिदी आ गयी । मैने उर्दू को छोड़ 
दिया बग्नोंकि मेरे लिए बहन का महत्व 
लिपि से कहीं ज्यादा था । 

मेरे हिंदी में चले आने पर उदू 
जगत के लोग बोले, मैं हिंदी बालों के 
हाथों बिक गया हूँ! “सोचा ने कहा 
राही मासूम रजा हिढ़ुओं के हाथों fam 
गया है | अब वे क्या जानें कि RATT + 
के साथ भेरा क्या रिएता है! इस भा - 
नात्मक संबंध को समझते VE aint 
लग जायेगे । मैं साहित्यकार हूं, TANT 
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मुक्तक i 
हम at कबि हैं जो हर दर्द उठा सकते हैं 
कलम के जोर से मुर्दों को जिला सकते हैं 
वक्त का देख तकाजा हम वतन के खातिर 
कलम को फेंककर तलवार उठा सकते हैं. 


--गिरिमोहन Te 


के विना मेरी अभिव्यक्ति का कोई ad 
नहीं । फिर मैं उस भाषा को क्‍यों न 
अपनाऊं जो जी रही है.? ठीक हैं; उदू 
लिपि ने मुझे चालीस साल तक थामे 
रखा लेकिन अब वह खत्म हो चुकी हे 
या हो रही है । वह दस की भाषा है, 
झं दस हजार से बात करना चाहा हूं 
इस भाषा का साहित्य विक्रासमान है । 

गाजीपुर वाली गंगा सेरी मां है । 
मैं लिखुंगा तो अपनी मां के बारे में 
faaan जिसकी-गोद से मैं पूरी तरह 
वाकिक हूं । 


हमें भी हिदू. ही मानते हैं 
उनके लिए तो हिंदुस्तान में रहने 
वाले यानी हिंदू ! 
पाकिस्तानी साहित्य भी अलग 

नहीं हो सकता क्योंकि उनका क्क्र 
अलग है ही नहीं । इसलिए मुझे ताज्जुब , 

हीं होता कि पाकिस्तानी “कविता में 
हिदी के अनेक शब्द आते जा रहे हैं IRE 


--प्रस्तोता : सुदीप- 


+ Tho सरदार पटेल 


गांगीजी हमसे एक हो जाने को 
कहते हैं । मगर हिन्दू -मुसल- 
मानों में जितना अन्तर आज है, उतना 
पहले कभी नहीं था । इसी तरह गांधी 
जी ने हमसे अपना कपड़ा आग बना 
लेने को कहा, मगर इस वक्त कपड़े के 
लिए जितना शोर मच रहा है, उतना 
पहले कभी नहीं मचा था । 
o ° o 
साम्प्रदायिक दंगों का एक ही उपाय 
है। व्यक्ति से जितनी रक्षा हो सकती 
है, उतनी करे । इसका कुछ तो असर 
समाज पर होगा ही, वैसे नेता लोग जब 
तक इसका निपटारा नहीं करेंगे तब 
तक यह जहर नहीं मिटेगा | 
(नड़ियाद, ७-४-१९४७) 
विलायत से कैबिनेट-मिशन आया । 
चार-पांच महीने am wala ee 
मुसलमानों को डर लगा कि यह तो 
हिन्दुओं का राज्य हो जायेगा । हिन्दुओं 
. को लगा कि हिन्दुस्तान के टुकड़े होने 
करे बजाय तो मर जाना अच्छा है। 
कंबितेट-मिशत ने कहा कि सावंभौम 


|. सत्ता तो चली | तुम अपना सम्भालो । 


लीग और कांग्रेस के साथ बातचीत हुई। ` 
उन्होंने एक कामचलाऊ सरकार बना / 


दी । हम उसमें जाकर बैठे । उस वक्त 


मुस्लिम लीग बाहर थी । बाद में उसे ¦ 


भीतर लाने की कोशिश हुई 1 यह 
सभी चाहते थे कि उसे अपने वाजिब 
हक मिलें । मगर इसका अर्थ दूसरा राष्ट्र 
नहीं होता । आखिर ६० फीसदी तो 


` हिन्दुओं में से भ्रष्ट हुए हैं। धर्म के 


बदल जाने से क्या दूसरी जाति बन 
जाती है ? 

वायसराय साहब को लीग ने 
आखासन दिया कि एक़ होकर काम 
करेंगे परन्तु आकर दुसरे ही दिन 
झगड़ा किया कि हमने कोई आश्वासन 
नहीं दिया । बाद में वायसराया विलायत 
गये ओर जिन्ना को खुश करते के लिए 
६ दिसम्बर को बयान प्रकाशित क्रिया । 


Hawes emt 


लोग कहते हैं कि mia ने 
मुल्क के टुकड़े कर दिये , एक 
तरह से यह बात सच है। 


९० फीसदी मुसलमान तो 
हिन्दुओं में से अ्रष्ट हुए हैं। 
धर्मं के बदल जाने से क्या 
दुसरी जाति बन जाती हैं? 


Tai को लगा कि हिन्दुस्तान 
के टुकड़े होने के बजाय तो मर 
जाना अच्छा है। 


जब से सत्ता हाथ में ली है, तब 
से कांग्रेस में wait घुस गयी 
है। 


हमारे साथ एक हुए बिना 
मुसलमानों का छुटकारा नहीं । 


कलकत्ता, बंगाल और बिहार में 
दंगे हुए । पंजाब में जो हो रहा है, 
उसकी जड़ में बया है ? यही भावना है 
कि जिसके पास सत्ता होगी, उसे सौकर 
जायेंगे । 

कांग्रेस, लीगऔर राजा मिल जायें, 
तो निपटारा हो जाता है। जो संस्था 
मजबूत है, उसके साथ मित्र जाने की 
बात समझ लेना विचक्षण बुद्धि का काम 
है । राजा लोग समझकर काँग्रेस के साथ 
मिल गये, इसलिए उन्हें घन्यबाद देता 


gl 


R 

संभव है कि क्रांति के समय में कुछ 
अशान्ति भी हो। इसके लिए तैयारी 
रखनी चाहिए। दंगा करने के लिए 
नहीं, परन्तु दंगा होने पर उसका मुफा- 
बला करने की तैधारी रखनी चाहिए t 
मनुष्यों को दूरदर्शी बनकर सावधानी 
रखनी चाहिए । 


[agiar, १६ अप्रैल ४७] 


= जाट 


Cn 


On 


आज दुनिभा हिन्दुस्तान की तरफ 
देख रही है कि ये सथो तरह सत्ता लेगे 
aT लड़ मरेंगे । विदेशों के अखबार वाले 
आर राजदूत आये हूँ,Vर हम क्या करते 
हैं सो देखते 
` दूसरे के गले काट रहे हैं । बाल-वच्चो 
आर बूढ़ों तक को नहीं छोड़ते । जान- 
बरों से भी बुरे बन गये हूँ । अंग्रेजों को 
भी शंका होती है, कि हम कया करेंगे ? 
परन्तु वे कहते हैं कि कुछ भी हो, हम 
तो जायेगे । इतना बड़ा मृल्क,ऐसी जमी 
जमायी हुकूमत छोड़ना किसे अच्छा 
लगता है ? फिर भी वे जा रहे हैं। और 
हम जो चाहते थे, वह सामने आकर 
खड़ा है, तवः हमें 'घबराह्ट हो रही है 
हल लड़ाई-शगड़ा करने को तैयार हो 
गये हैं कि राज्य हिन्दुओं का होगा या 
मुसलमानों का ? 
। जब से सत्ता हाथ में ली है, तब से 
। कांग्रेस में गन्दगी घुस गयी है । काम 
किए बिना नेतागिरी लेने की कोशिश 
हो रही है । जो मिल जाये, उसे जल्दी 
से बांट लेने की नीयत और और कोशिश 
होगी-तो वह पचेपा नहीं । 
ag क्रान्ति-काल है। हम अस्थिरता 
के काल से गुजर XE) जब इतनी 
` बड़ी क्रांति होती है तब दुर्भाग्य से. say 
ऐसे दंगे फसाद होते ही हैं | फिर भी हम 
मन्न जामे ओर दिमाग ठंडा रखें तो 
पनी रक्षा कर-सकते' हैं । 
; [ सूरत, १६५४-४७] 
यह बात सही है कि हम देश की 
a एकता को पूरी तरह कायम रख सके | 


। आजकल तो हम एक . 


[राष्ट्रे 


aan लीग ने हिन्दुस्तान से a 
होकर अप्रना अलग राज्य कायम करना 


य किया। इससे हमें बड़ी विराझा हुई, 


. और बड़ा दुःख हुआ । 


यह दिन उन लोगों की स्मृति जगाता 
है, जो आजादी के लिए शहीद हुए, 
जिन्होंने अपने प्राण अर्पण किए। उन्हें 
याद करना हमारा प्रथम कर्तब्य È | 
हमारी विजय उनके बलिदान के कारण 
हुई म उन्हें याद न करें तो बेवफा 
कहलायेंगे।' 

जब लोकमान्य का देहान्त हुआ, 
तब चौपाटी के मंदान में हमने प्रतिज्ञा 
की थी कि स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध 
अधिकार है । उसके बाद लाहौर कांग्रेस 
में रावी के किनारे कांग्रेस के इस झंडे 
के नीचे: आजादी के लिए प्राण देने की 
प्रतिज्ञा की और तिश्नय frat fr f 
मुसलमान, पारसी, ईसाई सब एक होकर 
रहेंगे । वह्‌ निश्चय हम पूरी तरह नहीं 
विभा सके, इसजिए आज जितना आनन 
होना चाहिए, उतना नहीं हो रहा है 
मगर इतना समझ लेना चाहिए कि अब 
विदेशी हमारे बीच में किसी तरह की 
फूट नहीं डाल सकेंगे । यह बहुत “बडी 
बात है । i 

लोग कहते है कि कांग्रेत ने मल्क 
के टुकड़ कर दिये । एक तरह से यह 
बात सच है।. हमने सोच-विच्रार कर 
यह जिम्मेदारी: ली है । किसी. के डर या 
दबाव से नहीं ली । हिन्दुस्तान के टकडे 
करने का में सबसे कदर RAN gry 
लेकिन जब मैं केन्द्रीय सरकार में आकर 


अगस्त ७१] 


बैठा, तो देखा कि साम्प्रदाधिक wet 
` चपरासौ से लेकर ऊचे अधिकारी तक 
हल गया है । ऐसी हालत में साथ रह 
कर लड़ते रहेने और तीसरे से बीच- 
बचाव कराते रहने से अलग हो जावा 
ही अच्छा है । 

दोनों जातियों में बहुत बैर-भाव है। 
कलकत्ता, लाहौर और AFAR में जाकर 
देखिये तो मृह्तिम मुहल्ले में कोई हिन्दू 
_ नहीं जा सकता । रावर्लामिडी में जाकर 
देखिये तो कोई हिन्दू नहीं रह 
सकता । हमने देख लिया fe जव 
तक विदेशी सरकार रहेगी, तब तक 
इस प्रशन का निपटारा नहीं होगा, 
अंग्रेज सरकार ने डेढ़ वर्ष बाद सत्ता 
छोड़ने का निश्चय किया, तब असम, 
पंजाब, बंगाल,सरहदी प्रान्त चारों तरफ 
दंगे हुए, खूनखरावी हुई । हमने बंग्रेज 
सरकार से कहा, 'आप जल्दी चले 
जाइये ।' तब उन्होने कहा--तुम आपस 
में फैसला कर लो, तो हम चले जायें ।' 
इस पर हमने कहा कि “पाकिस्तान wT 
बात हमें मन्जूर है, परन्तु बंगाल और 
पंजाब के टुकड़े कर दीजिए ।* 

हमने मजदूरी से यह्‌ बात मानी । 
नतीजा यह हुआ कि सरकार जो जून 
१९४८ में सत्ता छोड़ने वाली थी; उसके 
बजाय उसने १५अ गस्त १९४७ को छोड़ना 
तय किया । सेना और अधिकारियों 
आदि का भी dearer कर दिया । 

देश में शांति होनी चाहिए । जंगली 
ढंग से लड़ने, कोई बहन जा रही हो या 
बच्चा जा रहा हो, उसे छुरी मार देने 
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से किसी जाति की प्रतिष्ठा नहीं घड़ी । 
शान्ति के बिना हमारा किसी तरह 
sare नहीं होगा। इसमें किली के संतोषः 
के लिए झुकने की बात नहीं है, अबल 
की बात है किर भो आपको लड़ना हो, 
तो लड़िये । भगर फौज से afer । इप 
तरह गले काटने में तो दुनिया हमारा 
तमाशा देखती है। अंग्रेज लोगों के दिल 
में जहर था, वह तो निकल गया है। 
अब हम कितना ही ag, तो भी एक | 
प्रजा से दो प्रजा नहीं हो सकते । देश के _ 
टुकड़े कौन कर सकता है ? नदी ओर 
हाइ के टुकड़े हो सकेंगे ? हमारे साथ 
एक हुए बिना मुसलमानों का छुट्कारा _ 
नहीं । 
सेना में, जितने मुसलमान थे, वे | 
उस तरफ चले गए हैं और हिन्दू इस 5 
ओर आ गये हैं। ऐसी सेना में राष्ट्रीयता | 
कहां से आयेगी ? हिन्दू चपरासी और 
कल्क सब इधर आ गये हैं और मुसल- 
मान उधर चले गये हैं| भगर जब मुश्किल | 
पड़ेगी, वे लौट आयेंगे। हमारा राज्य 
साम्प्रदायिक नहीं है। बीते हुए समय | 
को सपने की तरह भूल जाइए । पाकि 
स्तान को भूल जाइये । हाँ, एक बात है। 
उनकी तरफ से झगड़ा करने की कोशिश | 
की जाय तो फिर हमारे बदन में ताकत 
होनी चाहिए, ext संगठन होना 


चाहिए। 
इस समय हिन्दुम्तात को एक करने | 


का मौका है| हिन्दुस्तात को एक करने 
का मौका हजार वर्ष बाद आद्रा Sse 
(रामलीला Aart दिल्‍ली, ११ अगस्त४७ 


ॐ 


k (antama इलस्ट्रेटेड वीकली आफ इंडिया) 


+ खुशवर्न्तासह्‌ 


WT सोमा के एक सुरक्षित 
.फासले से बंगला देश की 
स्थिति का अवलोकन प्रथम बार मैंने 
ठीक अभी किया है। मैंने शरणाथियों 
से बातचीत की, ज्यों ही वे इस पार 
आये, उनके शिविरों में गया,उ।हें राशन 
के रूप में गीला चावल पाते देखा, जिस 
पर हमें तरस आ रहा था। 
मैंने देखा एक नवजात शिशु, कालरा 
ग्रस्त मरणोन्मुख औरत और एक लाश 
गाड़ी, जिस पर तीन ard लदी हुई थीं 
और जो उधर ले जायी जा रही थीं, 
जिधर सूरज डूब रहा था | 


eed 


मिरी gagann भह all 


मैंने पश्चिम बंगाल ओर बंगला देश 
की सरकारों के मंत्रियों और अधिका- 
रियों से भेंट की और बहुत से विशेषज्ञों 
की उत विषय में बातें सुनी; जो हमें 
अवश्य करनी चाहिए। तथ्यों और मतों 
का संग्रह करके ही मैं वापस लौटा हूं । 
यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण ओर जोरदार 
समस्या है-जिसका सामना आजकल 
हमारा देश कर रहा है । 

मैं यहां उन तथ्यों से निकले कुछ 


= हु-मुझे बया करता चाहिए ? 


Sy EEE 


oe 


(१) जनसंघ फिर सिर उठा_रहा] 


निष्कर्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। fre 
आपने पहले नहीं सुना होगा ! 

प्रधानमन्त्री का कथन उस समय 
सही है, जब वे कहती हैं कि यह एक 
नरक बनने जा रहा है। नरक तो हम 
भारतोयों के लिए बन रहा है लेकिन 
उम लाखों शरणाथियों को स्थिति नरक 
से भी बदतर है जो कैनवाप्त के नीचे हैं 
या भारतीय आकाश के । हमारे लिए 
यह नरक इसलिए बनने जा रहा है 
क्योंकि हम ज्यादा दिनों तक इतनी 
अधिक शरणार्थी जनता को भोजन-वस्त्र 
नहीं दे सकते या उनकी दूसरी तरह 
चिन्ता नहीं कर सकते । 


ओर जेसा कि असम, मेघालय, 
विद्वार, बंगाल और पुरे त्रिपुरा के सीमा- 
वर्ती जिलों में प्रशासन की सक्रियता 
केवल शरणार्थियों को चिन्ता करनी भर 
रह गयी है । स्कूलों कानेजों, जेलों, 
अस्पतालों और दफ्तरों में काम नहीं हो 
asar, क्योंकि उनके भवन शरणाियों 
asara भरे हैं 1 विकासःयोजनायें 
दूर का सपना बत चुकी हैं । शरणाथियों 
के साथ उनका दुर्भाग्य छाया हैँ । अविः 
sia शरणार्थी तात्कालिक दृष्टि से | 
तैयार आवासों के नीचे हैं जो WAG | Í 
बरसात में चूर-चूर हो जायेगे । सैकड़ों... 


. हजारों शरणाथियों के पास सिर छुपाने | 


(३) में ag तो sade को ५ 
मिनट में ठीक कर सकतो हूं लेकिन नहों'** 


DT ० जज पत जप गज ene न 


के लिए छातों के अतिरिक्त और कुछ 


भी नहीं है । बहुत से केम्प बाढ़-ग्रस्त 
हो जायेंगे । 
` जहां तक ea की बात है, प्रधान- 
areal का कथन ठीक है, लेकिन जब वह 
ग्रह कहती हैं फि शरणार्थी वापस चले 
जायेंगे-उनका कहता गलत है । शायद 
५ प्रतिशत शरणार्थी-अपने मूल>निवासों 
को चले जाये । इससे अधिक नहीं । मैं 
इसे बिस्तार से स्पष्ट करता हूँ । 
बहुसंख्यक शरणार्थी हिन्दू हैं । इन 


| ` « हिन्दुओं में से अधिकांश: लोग गरीब हैं, 


(ड) क्यों न में उसे बराबर ‘ais | 
atlas! कह-कह कर बदनास कहूं और ' 
अपनी मुस्कराहरों से. निःशस्त्र कर gl 


` इससे जनता, जो मेरे" पक्ष में हे, खुश 


होगी । 


भूमिहीन है-जिन्हें वापस जाकर कुछ 
मिलना नहीं है या उनकी वहां aga 
थोड़ी सम्पत्ति है (यह तीन As ar 
एक एकड़ से भी कम ही होगी) और 
उन्हें पता है कि उस पर अब पाकिस्ता- 
नियों ने अधिकार कर लिया होगा । 
मुझे बताया गया है कि शुरू-शुरू में 
पाकिस्तानी सेना ने हिन्दुओं at. अपने 
AR छोड़ने के लिए डराया-घमकाया है। 
'बहुत से ऐके हैं, जिनके fan सुरक्षा, 
दिन में एक बार कुछ भोजन, सिर छाने 
के लिए 202 ही अन्तिमः प्रलोभन सिद्ध 


अगस्त ७१ | 


हुआ है । पाकिस्तानियों ने पूर्वी बंगाल 
के हिन्दुओं को अपनी निवास - भूमि के 
प्रति अपने अन्दर भक्ति उत्पन्त करने का 
कोई ater नहीं दिया। ऐसे अमंख्य लोगों 
को मैंने देश्वा,जिन्होंने भारत को 'आमार 
देश! (अपना देश) बताया। 
एक wif, जिसका निवारण 
आवश्यक है, यह है. कि ज्यों ही बंगला 
देश में शान्ति safa हो जायेगी, 
स्वतंत्र गणतंत्रीय सरकार के हाथों 
में सारा शासन ar जायेगा । 
शरणार्थी वापस लौट जायेंगे । हजारों 
लोग तो वैसे ही इधर-उधर भारत 
भीतर लुप्त हो गये हैं, जिनका कोई 
ब्यौरा नहीं रखा जा सका । HEAT में 
जो पंजीकृत हैँ वे भी तब तक वापस 
. नहीं जायेगे, जब तक पाकिस्तानी सेना 
यह्‌ नरमेध करती रहेगी । यह सोचना 
भी ठोक नहीं होगा, कि वे तब वारस 
चले जायेंगे. जब बंगला देश पूरी तरह 
स्थापित हो आयेगा । 
विभिन्‍न सूत्रों से यह स्पष्ट है fa 
हिन्दुओं की जमीनें और घर आमतौर 
से स्थानीय लोगों को, लोकप्रियता पाने 
के लिए उदारतायूवंक दिये जा चुके हैं 1 
यह भी निश्चित है क्रि बंगला देश 
के भावी शासक वापस जाने वाले 
हिन्दुओं को पुनर्वासित नहीं करा पायेंगे । 
किसी देश की कोई सरकार, और वह 


WS 


भी पूर्वी. बंगाल ade सघन बसे देश - 


की भूमि पर जन-संकुलता “करने “में 
असमर्थ ही सिद्ध होगो । 
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मस्जिदों में पाकिस्तान के 
एजेन्ट 
fae के लिए मन्दिरों का कोई 
९ महत्त्व नहीं है । हरेक मन्दिर. 
दस-बीस साल बाद खण्डहर वन जाता 
है। आखिर मन्दिर को हमारे वास्ते 
वास्तविकता क्या है ? लेकिन मुसलमान 
के वास्ते मस्जिद को सार्थकता है। 
ais इतनी नहीं, जितनी अधिक 
सामाजिक । मस्जिद मुसलमान के साम्प्र- 
दायिक संगठन के लिए सुरक्षित स्थान 
है। वहां फतवे दिए जाते हैं। वहां 
हिन्दुओं के खिलाफ विष-वमत किया 
जाता है । वहां पाकिस्तान के एजेण्ट 
ठहरते हैं । वहां उत्त जना-पूर्ण भाषण 
दिए जाते हैं, और कुछ लोगों का कहना 
है कि वहां शस्त्रास्त्र-वितरण की भी 
व्यवस्था है । 
भगवतीचरण वर्मा 
eoo 
श्रीमती गांधी की बात गलत है 
जब वे यह कहती हैं कि शरणाथिश्रों को 
अनिष्चिक्त काल तक भारत में नहीं रहने : 
दिया जायेगा । शरणार्थी वापस जाना 
नहीं चाहते, वा गस जाने पर उन्हें मिलेगा 
भी क्या? हम उन्हें जबर्दस्ती बाहर 
निकाल नहीं सकेंगे । बंगला देश, उतका 
स्वागत नहीं करेगा । tat स्थिति में 
उनसे सम्बन्धित हमाख ara स्थायी 
बन जायेगा । S$ 


ZT जन और उमेश दोनों समवयी 
है। मित्र हैं। राजन कहता है- 

‘sau ! तुम परिभाषा बड़ी अच्छी 
देते हो- 

उमेश ने कहा-'मैं जो परिभाषायें 
देता हूं, वे व्यावहारिक होती हैं, dal- 
fas परिभाषायें तो कोई भी दे देगा ।? 

'अच्छा, बताओ 'साम्प्रदायिक' का 
का अर्थ ?! 

“साम्प्रदायिक माने हिन्दू ।' 

‘ai, और बताओ ।' 

'और पूछो ।' 

“प्रगतिशील की परिभाषा ?' 


“जो देश के बहुमत को. लतियाये 
और अल्पमतों के तलबे चाटे; भले ही 
थे देशद्रोह करते हों । जो हिन्दु-अहिन्दू 
का संघर्ष होने पर केवल fag को 


ale, दोष चाहे जिसका हो । अतीत के | 
विरोध के नाम पर जो भारतीय परम्परा. 
से अपने को तोड़कर अमेरिकी, रूसी या i 


चीनी परम्परा से स्वयं को जोड़े ।! 
'तटस्थ की परिभाषा ?' 


“जिसका कोई मित्र नहीं; जो सबके ! 
झगड़ों में, दाल-भात में मूसरचन्द-सा | 
जा धमके ओर बिना बोले जिससे रहा | 
न जाये। एक-एक कर जो सभी को ; 
असंतुष्ट करता जाए। अच्छा और लो, | 
एक परिभाषा मैं अपनी ओर से दे रहा | 


हूं, नेहरू जी की-- 

नेहरू = 'प्रगतिशीलता -- तठस्थता + 
असफल विदेश नीति + अंग्रेजियत + 
पार्थबय भाव +हंठ और क्रोध-+ कट्टर 
देशभक्ति (बिना यह जाने कि देश है 
बया) ।' 


* डा० रमानाथ न्रिपाठीं 
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राजन बोला, 'वस एक शब्द की परिभाषा और--'सेठ |’ 

सेठ - 'काई में लोट-पोट होने वाले मल-भक्षी सुअर की रुचि-+ भैसे का भोंडा 
शरीर -- जोंक सा निर्मम शोषक स्वभांव।' 

कहो भाई,आजकल सुनीता के चवकर में पड़े हो.?'-उमेश कुछ रुककर बोला । 

“चक्कर में क्यों पड़ा हूं, ट्यूशन करता हुं । तुम्हीं से पूछकर ट्यूशन शुरू 
किया था ।' 

“वह तो खैर ठीक:है, इसके परिवार पर जरा निगाह रखो। मुझे ऐसा लगता 
है कि सुनीता और कया नाम उसका कुलवन्त, इनके द्वारा राष्ट्र-विरोधी कार्यवा- 
feat हो रही हैं, या हो सकती हैं । इन्हें प्रेम-ब्र म में तो नहीं फाँस लिया ?' 

“प्रेम में फंसाने का कोई गुर बताओ ।' 

मेरा जैसा लटूठ गुर कया जाने? हां, ऐसा कर सकते हो कि हिन्दू 
आस्था और संस्कारों का प्रभाव दूर करने के लिए 'ब्लिट्ज' ओर 'सरिता' 
के कुछ अंक पढ़वा दो, साथ ही हिन्दी की कुछ ऊटपटांग farat दिखा दो, बस 
फिर किसी दिन फिल्‍मी अभिनेता के समान प्रेम प्रकट कर बैठे ।' 

“बया उनसे सम्पर्क तोड़ लूं? '-राजन अचानक बोल उठा। 

“न, उनके विषय में महत्वपूर्ण सूचनायें प्राप्त करनी हैं । उनके घर आने-जानें 
वालों की गतिविधियों आदि पर नजर रखो 1 अरे, एक बात तो मैं भूल ही गया । 
तुम्हारे युद्ध विषयक चित्र छपे हैं न, उनकी चर्चा कर रहा था सुकान्त । उसके मन 
में goat है, कहता था कि हम युद्ध का वर्णन साहित्य में कैसे करें, जबकि युद्ध को 
देखा नहीं, जिया नहीं, भोगा नहीं, महसूस नहीं किया ? मैंने लताड़ा, कि तुम सात 
समुद्र-पार यूरोप-असेरिका को जी लेते हो, भोग लेते हो, वहां के संत्रास, कुण्ठा, 
मृत्यु-बोध,त जाने कौन-कौन से बोघ अपने ऊपर aie फिरते हो और कुछ ही मील की 
दूरी पर होते वाले युद्ध का अनुभव वहीं कर सके । करो क्या, युद्ध के वर्णन से यदि 
तुम आधुनिक agar सकते तो वैसा भी करते । अरे, चौराहों पर यातायात पुलिस 
का ही कार्य किया होता, रात को जागकर,पहरा ही दिया होता, घायल जवातों 
की शुश्रूपा ही की होती या पंजाब की सीमा पर चले गये होते 1” 

'लेकिन कया यह आवश्यक है कि प्रत्येक साहित्यकार युद्ध का वर्णन करे ही ?' 

“कदापि नहीं, मैं तो इनकी अनुभूति की मक्कारो की बात कर रहा था ।' 
सुकान्त का प्रच्छन्न संकेत यह भी था कि तुमने चित्र तो बनाये, किन्त तुम्हें युद्ध का 
अनुभव नहीं है । 

"किन्तु मैं तो युद्धस्थल पर जाकर" 

“मुझे मालूम है ।' 
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o 
राजन ने कमरे की खिड़की से देखा कि कारों के पास,के,मकाव से एक दाढीवाला! 
आदमी निकला और खिड़की खोलकर रपीद बुकों का ढेर लेकर फिर उस मकान है. 
सुस गया-अब्डुल रज्जाक । ये रसीद-बुकें क्या हो सकती हैं ? ओह, अरबों के fan | 
चन्दा इकट्ठा किया जा रहा है। वे लोग जो भारत-पाक युद्ध के समय चूप रहै | 
जिन्होंने चंदे का एक पैसा नहीं दिया, वे अरब देशों के लिए चन्दा एकत्र कर रहे हँ।' 
अर्थात्‌ वे भारत में रहते हुए भारत के नहीं, भारत की समस्‍यायें उनकी AAI | 
नहीं, अर्थात्‌ वे भारतीय नहीं अपितु केवल मुसलमान हैं । उन्होंने अरब देश चही| 
देखा, अरब लोग. नहीं देखे, किन्तु उनके प्रति सहानुभूति है, क्योंकि वे इस्लाम के 
समर्थक हैं । और हमारे देश के नेता इन्हीं लोगों को सन्तुष्ट करने के लिए सेकुलर! 
वाद का नारा बुलन्द किए हैं 1 सेकुलरवाद में भी ईमानदारी. नहीं । 
मुसलमान किसी भी पार्टी में जायगा, वह न तो देश और न उस पार्टी के प्रति | 
निष्ठाबान है बयोंकि वह तो केवल मुसलमान है | स्वतंत्र पार्टी को पांच मुस्लिम | 
विधायक केवल इसलिए छोड़ गये कि उनकी पार्टी ने अरब इजराइल संघर्ष में| 
अरबों का पक्ष नहीं लिया । : 
इन मुसलमानों ने इस बिना पर वया किसी भारतीय पार्टी से इस्तीफा faut’ 

कि पाकिस्तान के आक्रमण करने पर.-उन्होंने उसके खिलाफ क्‍यों नहीं कहा? इसका ' 
अर्थ है कि पाकिस्तान और अरब देश को - वे अपना घर. मानते हैं। इनकी नीयत | 
साफ नहीं । उर्दू आन्दोलन के पीछे भी नीयत साफ नहीं । अतएव निष्कर्प यही कि | 
जो उदू-आन्दोलन का समर्थन करते, वे कांग्रो सी, रिपब्लिकन, स्वतंत्र, कम्युनिस्ट, | 
सोशलिस्ट आदि भी बेईमान हैं । कम्युनिस्टों की निष्ठा-हीनता तो समझ में आती | 
है, किन्तु इन राष्ट्रीय दलों mt क्या हुआ है ? हाय रे वोट | | 
` अब्दुल रज्जाक उर्दू आन्दोलन के लिए - रहमान चना से 
पचा ने ससीद-बुक और कुछ रुपये सामने रखकर कहा, 
सका EV | 
कुछ यहां-वहां की बातें होती रहीं। चना बोले, “अब तो हिन्दुस्ताव के | 

कुछ नेता तालीम में मजहब की जरूरत भी महसूस कर रहे हैं । आपका कया खयात | 
, तालीम में मजहब रहे या न रहे?” i 


A 
RMT रहे; मुसलसान पर कोई असर नहीं पड़ता ।? 
` क्‍यों 2? : 


बातें कर रहा at | 
मैं इतना ही चन्दा कर 


aR अगर मजहब की ' नसीहत नहीं दी जाती, तो हिन प्रता | 
: < as i ara बच्चे ही faat : 
EEEE के हो जायेंगे, हमारे बच्चों की नकेल तो मस्जिद में है । हिन्दू a नकेल / 


| 
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कहां है ? alt अगर मजहब की नसीहत दी भी गयी तो यह छत्तीस रांग बाले उस 
कनखजूरे की तरह होगी, जिसका असर हिन्दू बच्चों पर भले ही पड़े, किन्तु मुस 
मान बच्चे पर नहीं होगा । “ईश्वर अल्लाह तेरे नाम' कौन गाता है? बताइये! 

उर्दू की तहरीक (आन्दोलन) की वजह से हमारी बदतामी होगी । सभी 
पाटयां हमारे ऊपर टूट पड़ेंगी, हम नंगे हो जायेंगे । कहा जायेगा, पाकिस्तान उर्दू 
की मांग पर ही बना । अब ये पाकिस्तानी एजेन्ट और भी छोटे - छोटे पाकिस्तान 
बनवायें ।' 

'आप कया फरमा रहे हैं ? अपने वजूद को जितना अलग रखा जावेगा, उतना 
हो ये पाटयां तलुवे सहलाग्रेंगी । आप वेवकूफ जनसंधियों की खिलाफत से डर गये? 
हिन्दी जानते हैं ? यह खबर पढ़िये-- 

“१ अगस्त, लखनऊ, कम्युनिस्ट संसद सदस्य उर्दू: 
मत्री को तार दे रहे हैं ।! और देखिये । “१ अगस्त, कानपुर, जनसंघ से प्रांदो- 
लन को राजनीतिक स्टंट और संसोपा के स्थानीय नेता ने उर्दू के प्रति जनसंघ के 
रवये को लज्जास्पद, निन्दनीय और जन-विरोधी बताते हुए प्रजा-समाजवादी 
कम्युनिस्ट स्वतंत्र, रिपब्लिकन, तथा अपने दल के सदस्यों से अपील की है. कि वे 
जनसंघ की प्रतिक्रियावादी कार्यवाहियों एवं उर्दू-विरोधी नीति का विरोध करें। 
रहमान साहव, आप जानते हैं, उर्दू का झगड़ा किसने शुरू किया ? इसी अखबार 
का एडीटोरियल पढ़िये- 

“इस विवाद का सूत्रपात स्वयं प्रधानमंत्री ने किया है । उन्होंने उत्तर प्रदेश 
और विहार के मुख्य मंत्रियों को पत्र लिखे हैं कि वे व्यक्तिगत दिलचस्पी लेकर उर्दू 
वालों के लिए विश्ञेष व्यवस्था करें 1” 'देखिये तारीफ यह है कि उत्तर प्रदेश में 
प्राइमरी स्कूल से लेकर कालेज तक उर्दू तालीम का बन्दोबस्त हैँ । अर्जी: भी उर्दू में 


द-आन्दोलन के पक्ष में प्रधान- 


ली जाती है । वोटर fre? उई में भी छपी, लेकित इसके : बाबजूद हम आन्शेलत ., 


“कर रहे हैं कि ताकतें gagar (संयुक्त शक्ति) के बल पर ज्यादा-से-ज्यादा सहुलियतें 

पाते रहे । 

'उर्दू आन्दोलन के अलावा भी दया किया जा सकता हैं ?' 

“हम एफ आन्दोलन यह भी करेंगे कि कोर्स को किताबों से राम और गंगा 
शब्द हटा दिपा जाय । यह सेकुलर स्टेट है ।' 

'लेकिन पाकिस्तान में तो?” 

“अरे भ्यां, पाकिस्तान एक पाऊ AAG स्टेट है । कोई चूं-च का मुरब्ना-वो 
है नहीं । तुम देखो जैसे ही यह मांग होगी, कम्युनिस्ट और हाथापाई पार्टी .हुमारा 
साथ देगी । : 


a 


४६) [xa | 
‘ag हाथापाई पार्टी क्या है ?! Hi 
'सोशलिस्ट पार्टी?। यह पार्टी कैसे जोर-शोर से,आच्दोलन चलाती है, देखा नहीं, | 
पुलिसवालों से धींगामुस्ती ! पालियामेंट में दण्ड-बैठक । सबको चाहिए बोट और 
गद्दी । गद्दी की कु'जी आठ करोड़ मुसलमानों के हाथों में है, क्योंकि वे एक हैं। 
आप समझते हैं कि ये हाथापाई पार्टीवाले बड़े ईमानदार हैं। अरे, ये धमाचौकड़ा 
इसलिए मचाते हैं कि लोग इन्हें देखें कि ये भी कुछ हैं। और ईमानदार होते, तो 
गद्दी के लोभ में बड़े-बड़े गेंडासिह्‌, बकरासिंह न बन जाते ।' | 

'लेकिन ये हजरत तो पी०* एस० पी० में थे?” | 

“बह भी तो इसी पार्टी की बहन eV 

हृ \? ; 

हूं बया, समझ लीजिए, fag मुर्दा कोम है। यह मर रही है। इसकी जड़ें 
इसी के नेता खोद रहे हैं, जो कुछ बच रहेगा, उसे सिनेमा और पश्चिमी फैशन 
उखाड़ HHT । बहते दरिया में हाथ धो लो प्यारे !' 

'लेकिन रज्जाक साहब, वया वात है | हम लोगों को इतना जोश नहीं दिखाना 
चाहिए, मजलिस-ए-मशवरात या ऐसी दुसरी मुस्लिम पार्टियों को गैरकानूनी 
किया जा सकता है।' 

“अरे, अल्लाह का नाम लीजिए ! इस हिजड़ी सरकार में इतनी जुरंत कहां ! 
अगर गैरकानूनी करार देता ही(होगा, तो ये पार्टियां वया करेंगी, जानते हैं ? पहले 
ये किसी हिन्दू बकरे के गले पर छुरी चलाथेगी, तब हमारी ओर नजर करेंगी । 
यानी किसी मुस्लिम जमात पर रोक लगाती होगी, तो सबसे पहले राष्ट्रीय स्वयं 
सेवक संघ या ऐसी ही किसी पार्टी को गैरकानूनी किया जायगा ताकि मुसलमान 
और दूसरे देश देखें कि एक हिन्दू पार्टी पर पहले रोक लगायी गयी । देखा नहीं, 

आपने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से परेशान हुए तो उसका इलाज खुद न कर पाये, पकड़ 
लाये एक मुसलमान को ही । ओर उसी के जरिये चाहा कि अलीगढ़ से : मुस्लिम 

. लप़ज हटाया जाये । सबसे पहले बनारस की गुनिवसिटी से हिन्दू - लफज हटाने की 

कोशिश की गयी । वस आ गया तूफान । सोच लो प्यारे, किसी पार्टी पर रोक नहीं | 

लगी ।? | 
fane का कश लेने के बाद रज्जाक फिर बोला-- 

“कैसी मुर्दा कौम की यह सरकार है । इसे और देखिये--सरकार कहती है कि 
ag फिरकापरस्त नहीं, सेकुलर है। शिलांग में.सरकार एक स्कूल चलाती है ह 
है--पाइग माउंट | इसकी मिन्सिपल ईसाई लेडी ही हो सकती है। कोन-सा' Sag- 
लर? सरकांर-अपने ही स्कूलों में सेकुलर नहीं हो पाती | ओर देखिये शिलांग में वहां 
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की जिला-परिषद ने 'फौजियों के मांगने पर जमीन नहीं दी और उसी जिला 
परिषद ने ईसाइयों के मांगने पर स्कूल खोलने के लिए जमीन दे दी। इस 
स्कूल में जो लड़के पढ़ेंगे, वे ईसाई बनेंगे या वे पहले से ईसाई हैं ही। ये 
पाकिस्तान और चीन से हथियार पायेंगे। अमेरिका और ब्रिटेन भी इनकी मदद 
करेंगे । एक दिन सारा आसाम टुकड़े-टुकड़े होगा इसकी फिजा बारूद से गंधाएगी, 
धरती खून से चिपचिपायेगी, जंगलों में हिन्दुस्तानी सिपाहियों कीं कराहें गू जगी । 
उनकी लाशें सड़ेंगी और किसी पहाड़ी पर लहरायेमा चीनी झण्डा, किसी पर 
पाकिस्तानी और किसी पर अंग्रेजी, अमेरिकी । इसीलिए कहता हूं, होशियारी से आगे 
afet । अब इस हिन्दुस्तान को .बचानेवाली कोई goad नहीं हैं । ये हिन्दू हीं 
एक-दूसरे को खा जायेगे ? 

लगता था चचा कुरेद-कुरेद कर रज्जाक के पेट की अधिक से अधिक aid 
उगलवाकर छिपे श्रोताओं को सुनाना चाह रहे थे । उन्होंने पुछा- ; 

“रज्जाक साहब, सुना है कि अपने लोग ऐसी भी कोशिश कर रहे है कि हरेक 
स्टेट में कुछ ऐसे जिले बना दिये जायें, जिनमें सिफं मुसलमान ही te 
ft at, यह सच है। इसकी शुरुआत केरल से होगी, वहां की केरल सरकार, 
खासतौर पर कम्युनिस्ट हमारा साथ देंगे । केरल के बाद हैदराबाद, असम, यू०पी० 
बिहार, बंगाल, और मध्यप्रदेश में कोशिश की जाएगी । वोठों के लालच में कांग्रेसी 
wae भी हमारी मदद कर सकते हैं ।' 

‘gar है कौमी एकता की बात उठने वाली है ।' 

“इससे भी अकलियत (अल्पमत) को फायदा है 1' 

“केसे ?' 

“ऐसे कि भान लो, होली के दिन किसी मौलवी के ऊपर बच्चों ने रंग फेक 
दिया । दंगे कीं पहले से तैयारी थीं ही । दंगा हो गया । चींटी-कबूतर चुगानेवाला 
हिन्दू बया खाकर दंगा करेगा ? जब पिटा, तो खून गरमाया, तब तक पुलिस आ 
गयी । {घेर लिये गये बच्चू लोग । इवर हिन्दू कम्युनिस्ट, हिन्दू कांग्रेसी, हिन्दू 
समाजवादी और हिन्दू रिपब्लिकन जोर-जोर से चिल्लाते लगे, ये दंगे fey सम्प्र- 
दायवादियों ने कराये- संधियों ने  कोमी एकता मानेंगे हिस्र अखबार, किसी को 
असलियत का पता नहीं चचेगा । जब किस्म-किस्म की पार्टियों के हिन्दू नेता ह्वी | 
हिन्दुओं को दोषी वतायेंगे तो रूस की छन्वीस जुबानों सें छपेगा कि भारत सरकार 
मुसलमानों को हिफाजत नहीं दे पा रही है, उनका “संश विनाश” किया जा रहा . 
है । इस का रेडियो भी जहर उगलेगा | अमेरिका, अरब सभी बोलेंगे 1 अब पाकि 
enfia के लिए रास्ता साफ है, वे धुंभाधार प्रोेगेष्डा करेंगे कि हिन्दुस्तान में 


pa 7 WES 


'स्तान के भीतर CH दूसरा पाकिस्तान खड़ा फर देंगे 
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| MRA मारा जा रहा है । जबकि वह यहां गुलछर उड़ा रहा है। पाकिस्तान 
i q 


इन्हीं दंगों की आड़ लेकर बंगाल के बचे-खचे हिन्दुओं को कुचल देगा। इधर हिन्दू 
जमात का बुरा हाल होगा, उनकी सारी ताकत इसी में चक जायेगी कि उन्हें 
दंगा नहीं कराया | वे अपने अखबारों में दंगे की असलियत छापेंगे तो कौमी एकता 
के नाम पर उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई होगी.। 

रज्जाक चला गया था । वातावरण कुछ भारी हो गया था । चप्पी तोड़ने के 
लिए राजन ने कहा- 

“यदि मुस्लिम राष्ट्रभक्त नहीं है तो उसका दोष नहीं । दोष किसी का है तो 
सरकार का ZI कया उसने मुसलमानों को राप्ट्रभक्ति के संस्कार देने की चेष्टा 


की है ?' उसे तो मुसलमानों के बोट चाहिए थे | अतः वह संतुष्टीकरण की नीति * 


अपनाये रही । 


उत्तर दिया उमेश. भे-'यदि कांग्रेस सरकार मुसलमानों को राष्ट्रीयता .के 
संस्कार देती तो; वामपस्थी पाठमा, विशेषतः: कम्य॒निस्ट उन्हें भड़काकर अपने पक्ष 
में कर लेतेः। कांग्रेस यह जानती थी, इसलिए उसने was में न पड़कर उनके वोट 


` हथियाकरः अपनी गद्दी. को सुरक्षित रखा | 


“नहीं, यदि सरकार घ्येयनिष्ठ cath” 'तो रोना किस बात का था ? यही 
तो अनेक समस्याओं की जड़ है । उमेश ने वार्तालाप का उपसंहार करते हुए कहा । 


एक चेतावनी 


` चजुस्ताखी माफ, आप लोग मुसलमानों से इतने अलग रहे हैं कि आपको उनके 


मानस की ख़बर नहीं! यही वजह है कि पाकिस्तान बन गया । और मुने यको न 


कि अगर आपलें नागरी के साथ उद्‌ को भी राष्ट्रीय बना दिया, तो. - आप fag: . 


_>रेहाना तैयब जी . 


ij 


ee 


a 


# MATA गुप्त 


खबार wet वाले सभी लोग 
इस बात को अच्छी तरह जानते 


हैं कि बंगला देश में ow हो रहा है 

स्वातंच्य-युद्ध का पहला अध्याय समाप्त 
हो गया, दुसरा शुरू है जैसाकि बंगला 
देशं के मंजदुर नेता तरुण शाहूजहा तथा 
संसद सदस्य अब्दुल मनानं ने मुझसे 


सभा में द्रोपदी का चीरहरण हो'रहा 


` अजीब भाग्य यह रहा है कि पड़ोसी देशों 


: आज पाकिस्तान बंगला देश के लोगों के 


कहा। अब गुरिल्ला युद्ध होगा, 4 a 
और भागों। अब तके जो कुछ हुआ, | 
ager विल्कुल बैसा हो है जैसे भरी 
हो, उसके साथ बलात्कार हो रहा हो, | 
और बड़ी मुळों' वाले ch, महारथी 
बैठकर सिर नीचा किये हुए, आंखों को | 
म्‌दे हुए तमाशा देख रहे हों; द्रौपदी की | 
पुकार सुनी-अनसुनी कर रहे हों। कोई _ 
कृष्ण ऐसा नहीं दिखाई देता, जो इसको 
रोके । | 
अब तक इस संबंध में जो कुछ | 
किया गया है वह भारत ने हीं किया है । | 
भारत ने न केवल नैतिक सहारा दिया, _ 
बल्कि वहाँ से जो लाखों का तादाद म | 
शरणार्थी या निष्क्रमणार्थी आये, उनको | 
जहाँ तक बन पड़ा है, आश्रय दिया है। 
इतने में ही भारत का करोड़ों रुपया 
ad हो रहा हैं और हिसाब के अनुसार 
ma की २५० करोड़ की AAT अगले | 
छह महीनों में लगेगी । कहना न होंगा'कि 
यह बहुत भारी दाम है। कु भारतका / 


Ee, 


में जब भी कुछहोता है, लाखों की 
तादाद में लोग आ जाते हैं बर हम पर | 
उनका बोझ पड़ जाता है। जब चीनं ने 
लिव्बत पर हमला किया और लिब्बतियों 
के साथ लगभग वही व्यवहार किया जो 


साथ कर रहां हैं, तब भी हम पर लाख- 
दो-लाख निष्क्रमणार्थी लद”  गये.। उनकाः 
बोझ हम पर अभी तक- बना हुआ हैं | 

है) 


FA 
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आश्चय यह है, कि आज संसार की 
राजनीति में आदर्शवाद का तामोनिशान 
| नहीं रह गया । सब लोग अपने-अपने 
| स्वार्थ में लगे हुए हैं। जो जिस काम में 
लगा हुआ है,वह उसीको सिद्धान्तों का 
जामा पहनाकर भव्य और सुन्दर रूप में 
पेश करने की चेष्टा करता है। सबसे 
` आश्चर्य की बात यह है और जिसका 
मुझे बहुत दुःख हुआ है, वह यह है कि 
जो देश अपने को क्रांति और समाजाद 
के ठेकेदार मातते हैं, भौर अन्दरूनी रूप 
से समाजवादी हैंवे भी बंगला देश 
के मामले में उदासीन ज्ञात हो रहे हैं । 
बस इतनी ही सहायता देने को . तैयार 
हैं मानो बगला देश में कोई भूचाल आ 
गया हो । यह बहुत ही निराशाजनक 
॥ 
भारत के लिए मामला बहुत काँटे 
का हो गया है । पाकिस्तात का प्रचार 
विभाग हमेशा से हमारे प्रचार विभाग 
से अधिक सुसंगठित रहा है और वह यह 
प्रचार कर रहा है कि बंगला देश में जो 
_ कुछ हो रहा है, वह भारत ने ही कराया 
है । यह नहीं कि संसार के राष्ट्र 
असलियत से परिचित नहीं हैं । सच्ची 
बात तो यह है कि वे. अपने गुप्तचरों के 
जरिये प्रतिदित की खबरें अच्छी तरह 
जानते हैं। किस प्रकार चुन-चुन कर 
बुद्धिजीवियों, अध्यापकों, छात्रों को 
गोलियाँ मारी गयीं, किस प्रकार स्त्रियों 
के साथ बलात्कार किया गया, किस 


` प्रकार लूटमार जारी है ओर खेती-वारी' 


[ राषटुषमं 


का नाश किया जा रहा है, १० लाख से 
अधिक आदमी मारे गये और रोज उनकी 
संख्या बढ़ती चली जा रही है, ये खबरें 
सब राष्ट्रों के नेताओं को मालूम हैं, पर 
वे आंखों पर पट्टी बांधे और कानों में 
रुई भरे हुए हैं । नतीजा यह हो रहा हैं 
एक तरफ तो (बंगला देश के साथ घोर 
अन्याय हो रहा है और दूसरी तरफ 
भारत पर करोड़ों की जिम्मेदारी डाली 
जा रही है। यदि भारत बंगला देश को 
मान्यता देकर लड़ाई में कूद पड़ता है, 
जैसे कि आदशंवादी दृष्टि से और क्रांति: 
कारी दृष्टिकोण से भारत को करना 
चाहिए तो इसका नतीजा यह होता है 
कि कानों में रूई डाले हुए और आंखों 
पर पट्टो बांधे हुए संसार के ये राष्ट्र 
एकाएक जागरूक हो जायेंगे और जो 
लोग चुपचाप थे, वे कहेंगे कि यह तो 
भारत-पाकिस्तान का पुराना झगड़ा है, 
और जो पाकिस्तान के साथ हैं वे पूरी 
तरह भारत के विरुद्ध हो जायेंगे। 

वात यों है कि अन्ताराष्ट्रीय क्षेत्र में 
आरत का कोई मित्र नहीं है और यदि 
सच्ची बात देखी जाय तो कोई किसी 
का सित्र नहीं। जितनी मित्रतायें हैं, सब 
सनाथ की सित्रतायें हैं और इनमें कोई 
सिद्धान्त या 
नहीं है 


चला » उसे सुविधा 
देने ओर = चिरस्थायी बनाने में = 


गस्त ७१] 


| यता करना । वियतनाम में जो कुछ हे 
। रहा है, उसे भी सब जानते हैं । पश्चिम 
' एशिया के अरब क्षेत्र में इजरायल और 
| अरब लोगों में जो युद्ध भौर तनाव चल 
। रहा है, वह भी स्वार्थ के कारण है। 
, रूस ने इसमें अरबों का पक्ष लिया है 
| और अमेरिका ने इजरायल का पक्ष । 
' अरबों का पक्ष लेना भारत को पसन्द 


' रहा है क्योंकि भारत अरबों के साथ 
| दोस्ती रखना चाहता है, पर रूस से यह 
| कहा जा सकता है कि बंगला देश का 
| लक्ष्य या उसका पक्ष अरबों से कहीं 
| साफ-सुथरा और न्याय पर आवारित 


है। यह साढ़े सात करोड़ का भविष्य 


¦ तराजू पर I 


| रहूँ 


साखिर बंगला देश वाले वया मांग 
थ ? वे यही तो चाहते थे कि उनको 


' प्रान्तीय स्वाधीनता दी जाये | यह कोई 
| नई बात नहीं है 1 लाहौर में मार्च १९४० 
' में मुस्लिम लीग का जो अखिल भारतीय 
| अधिवेशन हुआ था, उसमें यह साफ कर 


दिया गया था, कि मुस्लिमप्रधान प्रान्तों 


| को स्वतंत्र राष्ट्रों के रूप में संगठित 
| किया जायेगा और पाकिस्तान इन राष्ट्रों 
| का समूह होगा। प्रत्येक राष्ट्र स्वयं 


शासित और पूर्ण सत्ताधारी होगा । 
उस समय धामिक जोश बहुत जोर 
पर था, फिर भी बंगला देश, विलोचि- 


| स्तान, सिध, पस्तूनिस्तान क्षादि के 


नेताओं ने स्पथ्ट रूप से सुझाव दिया.था 
कि पाकिस्तान एक होकर नहीं चल 
सकता | गत चौथाई शताब्दी के तजुबे 


[e 


से यह और भी जाहिर हो गया। 

संयुक्त पाकिस्तान के निवासियों में 
५४ प्रतिशत लोग बंगला बोलते थे, केवल' 
७ फीसदी लोग अपनी मातृभापा के रूप 
में उर्दू को मानते थे | पंजाबी भाषियों 
की संख्या २५ फीसदी है। फिर भी 
कुछ ऐसी राजनीतिक घांधली और जादू- 
गरी चलाई गयी कि उर्दू को राष्ट्रभाषा 
का पद दिया गया ओर यह चेष्टा की 
गयी, कि पूर्वी बंगाल में बंगला की 
जगह उई स्थापित की जाये। इसके 
लिए स्वयं faar मियां ने ढाका का 
दौरा किया, पर उस समय यानी १९४८ 
में घानिक पागलपन जोरों पर होने पर 
भी पूर्वी बंगाल के बुद्धिजीवियों चे 
उदू को राष्ट्रमापा मानने से इनकार 
किया । नतीजा यह है कि आन्दोलन चला 
और १९५२ की २१ फरवरी को बहुत 
से मुसलमान युवक बंगला भाषा के लिए 
aag निकालते हुए पाकिस्तानी गोलियों 
के शिकार होकर ब गला देश के प्रथम 
शहीद होने की मर्यादा प्राप्त कर गये । 
सच तों यह है कि इसी दिन से बगला 
देश और पश्चिम पाकिस्तान का युद्ध 
शुरू हुआ । थाज जो युद्ध उभर कर 
सामने आ यया है उसका आरम्भ १९५२ 
में हुआ था । स्तरतंत्रता का युद्ध इस तरह 
नहीं चलता जिस तरह साधारण युद्ध 
चला करता है । उसमें कई उतार-चढ़ाव' 
आते हैं, कभी धारा तेज होकर दनदनाती 
हुई चलती है, कभी जमीन के नीचे लुप्त 
और गुप्त होकर चलती है 1 कहीं These 
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संगीत का झगड़ा रहा, कहीं Rart 
ब्रंगाल्‌ से पुस्तकें आ पाये या न.आ पायें 
इसका झगड़ा ,रहा । सर्वोपरि आर्थिक 
शोषण की बात सामने आने -लगी । कुछ 
भांकड़े इस प्रकार हैं--केन्द्रीय सरकारी 
तौकरी में पश्चिमी लोगों.को८५ फीसदी 
नौकरियां भिली हुई थीं जबकि पुवं बंगाल 
के लोगों को १५ फीसदी नौकरियाँ प्राप्त 
थीं, पश्चिम पाकिस्तान में प्रति व्यक्ति 
बिकास व्यय ५२१ रुपया था तो पूर्व 
बंगाल का प्रति व्यक्ति विकास व्यय 
२२४ रुपया था, पश्चिम पाकिस्तान में 
तीसरी पंचवर्षीय योजना में प्रति व्यक्ति 
राजस्व व्यय ३०९ रुपया. था, तो पूब्न 
बंगाल में ७० WAT था। पूर्व बंगाल 
के लिए afar ब्यय ७५८ करोड़ रुपया 
था तो पश्चिम पाकिस्तान. के लिए २०० 
करोड़ WAT था।- 
धामिक-जोश: के आधार पर और 
विदेशियों के भड़काने.५र जो पाकिस्तान 
बना था, बहू भीतर - ही भीतर खोखला 
होता चला. गया. आर पछ्लूनिस्त्रान, 
बिलोचिरए।न और पूर्व, बंगाल. में बहुत 
जोरों र. “।न्दोलन- AT पड़ा । १९५४ 
में sa पाकिस्तान में पहला सीमित 
ari हुआ तो. उसमें; पूर्व बंगाल में 
संयुक्त मोर्चे को लगभग- ९८ फीसदी 
ओट मिले । इससे पश्चिम पाकिस्तान. में 
संनिक और पंजीवादियों का गुट घबरा 
TUTI १९५४ की ३० मई को फजलुल 
इक सरकार को fasta बाहर- किया 
FAL | TA बराबर लोकतंत्र से पाकिस्ता- 


frat को दूर रखने की चेष्टा की जावी. 
रही। इस संबंध में एक बहुत ही प्रासं गिक | 
बात यह है कि जब भारत संयुक्त था तबे 
अंग्रेजों की तरफ से मुसलमानों को भइ, | 
काया जाता था कि तुम लोग लोकतंत्र | 
का विरोध करो, क्योंकि लोकतंत्न का | 
अर्थ हिन्दू राज है। यह बात मुसलमानों | 
की जह॒नियत में; इस तरह भर दी गयी 
कि वे लोकतंत्र के नाम से बिदकते थे। 
कुछ उसी का. मातो सिलसिला at 
रखते हुए grat मिर्जा ने नियंत्रित | 
लोकतंत्र चलाया । अय्यूब ने आधारभुत | 
लोकतंत्र चलाया । यह सब महज धोता | 
था और इसका उद्देश्य था कि लोगों कां 
इस्लाम और भारत विरोध के नाम पर 
एक गुट के अधीन रखा जाये और उनका | 
Het जाये । 
अभी हाल में पाकिस्ल्ञात. में जो 
चुनाव. हुआ, - इसमें सारी 'चालाकियों | 
आर बेईमानियों के वावजूद शेख मुजीवुः | 
रेहमान के दल को ३१३ में से १६३ | 
आसन मिल गये । अपने आपको राए्दरः | 
प्रति घोषित करनेवाले यहिया खाँ का 
यह ख्याल था कि भुट्टो को बहुमत मिल 
जायेगा ओर gata की तींद जारी | 
रहेगा; ASHI चलती रहेगी | यह गुट 
पूष बंगाल के साध ऐसा व्यवहार रखता 
था, Sa उप्रनिवेशों के साथ रखा जाता 
है यानी कच्चा माल उत्पादन करवाता 
और उनका शोषण करना | इस संबंध 
भ एक बात की ओर बहुत कभ ध्यान | 
गया.। ag यह कि पाकिस्तानी शासकों | 
4 


| 


| 
| 
| 
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की ओर से यह चेष्टा की गयी कि पूर्व 
के लोगं afas शिक्षा प्राप्त नहीं कर 
सकें । पहले पूर्व घंगाल के लोग पश्चिम 
पाकिस्तान की तुलना में अधिक उच्च- 
शिक्षित थे। वहाँ ' गत २० साल की 
चालाकियों और बेइमानी से उन्हें पिछड़े 
बनाने की पुरी चेष्टा ` हुई 1 नियोजित 
ढंग से बंगला ,देश की साक्षरता घटाई 
गई | यहिया इस दृष्टि से भी हिटलंर 
से'आगे'निकल' गया | 

प्रश्‍न यह्‌ है कि क्या सारा संसार 
और उसके राष्ट्र उसी तरह ' तमाशा 
देखते रहेंगे और बांसुरी बजाते रहेंगे ? 
पूर्वं बंगाल या बंगला देश का रोम 
जलता रहेगा ? भारत के ' लिए बड़ा 
विकट ana है क्योंकि अपने को समाज- 
वादी कहने वाला चीन खुलकर पाकि- 
स्तान को सहायता कर रहा है । अवश्य 
एक बात यह्‌ है कि दूसरे बड़े देश, जो 
पाकिस्तान को आथिक तथा सैनिक 
सहारा देंते हुए प्रतीत होते हैं, वे भी 
अन्त ` तंक पाकिस्तान के लिए अच्छे 
साबित नहीं होंगे क्योंकि saat उद्देश्य 
तो स्पष्ट ही है । वे चाहते हैं कि पाकि- 
स्तान 'को मदद देकर उसे सूंट सकें 
क्योंकि मदद का अर्थ केवल पुराने 
अस्त्र-शस्त्र SET करना है । सारे Ws 
मदद के नाम पर यही BE WES I 

यदि समय रहते संसार का विवेक 
जागुत नहीं हुआ भोर जनमत तैयार 
नहीं हुआ at बंगला देश की लड़ाई 
बहुत लम्बी हो जायेगी; लाखों लोगों 
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का और भी खून होगा। मुझसे बंगला 
देश के संसद सदस्य Bete मंनान और 
श्रमिक तेता mzazi ने कहा--यदि 
संसार का विवेक नहीं जागेगा at एक 
करोड़ मार डालेंगे और एक करोड़ 
भारत भाग आएंगे। हमं तो इस' बाति के 
लिए कटिबद्ध हैं कि हमारा हर आदमी अले 
मारा जाए, पर हम घुटने नहीं टेकेगे। 

आश्चर्य की बाउ यह है कि भारत 
में भी बहुत तरह की बातें सुनाई पड़ 
रही हैं, यंदि मुझसे पूछा जायें, तो मैं 
मान्यता को उतना महत्व नहीं देता, 
जितना कि अस्त्र-शस्त्र देकर मदद देने 
को देता हूं। जव यह तरीका सीरे संसार 
में चालू है कि ऊपर कुछ और रूप रखा 
जाता है और भीतर से कुछ और रूप 
रहता है। मान्यता देते ही कोई जादु 
नहीं होगा, जब तक कि मान्यता देने के 
साव ही मारत से सैनिक सहायंता न॑ 
पहुंचे और यह मैं पहले ही बता चुका हूं 
कि सेनिक सहायता का कया अर्थ होगा । 
बंगला देश को टॅक और हवाई जहाज 
चाहिए, न कि मात्र मान्यता का कॉगंज। 

निश्चित है कि बं गला देश का संग्राम 
विजयी होगा । जब हम लोगों ने ब्रिटिश 
साम्राज्य के विरुद्ध लड़कर स्वतंत्रता 
प्राप्त की, सच्ची बात यह है कि लड़कर 
प्राप्त वहीं: की बल्कि अन्तो राष्ट्रीयं का रणो 
से प्राप्त की | बंगला देंश भी ऐसा हीं 
कर सकता है। लड़ाई जारी रहेगी और 
अन्त तक उसकी विजया भी होंगी इस 
संबंध में wa का उदाहरण लिया'जा 
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सकता है जहाँ १९०५ की क्रांति असफल 
हुई पर १२ साल बाद वह सफल हुई। 
अजीब बात यह है कि भारत के 
कुछ लोगों में बंगला देश के प्रति सही 
दृष्टिकोण dar नहीं हो रहा है। कई 
मुसलमान यह समझते हैं कि हम पाकि- 
स्तान को तोड़ता चाहते हैं, इसलिए 
बंगला देश की तरफदारी कर रहे हैं। 
यदि मुजीबुरंहमान और उनके दल 
' को पाकिस्तान का शासक दल मात 
लिया जाये; बंगला ओर पंजाबी राष्ट्र- 
भाषा हो जायें और जनसंख्या के अनु- 
सार सैनिक सेवा आदि में लोगों को भाग 
लेने दिया जाये aar grat मुकदमे की 
तरह एक मुकदमे में यहिया खां आदि, 
सै अधिक नहीं मांगता, पांच सौ सँनिक 
नेताओं को फांसी दे दी जाये, वाक्री कुछ 
हजार पाकिस्तानी सैनिकों से चक्की 
पिसाई जाय, पूर्व बंगाल की क्षतिपूर्ति 
पश्चिम पाकिस्तान करे, [तो पाकिस्तान 
के बने रहते में कोई हर्ज नहीं है । पर 
अब शायद बहुत देर हो गयी। यदि 
पाकिस्तान टूटा है, उसके लिए दोषी हैं 
aaa और यहिया न कि मुजीब । मुजीब 
ने हृद दर्जे का 4a दिखाया । 
इर एक ऐतिहासिक घटना कु 
समस्याओं का समाधान करती है, पर 
साथ ही वह कुछ अन्य समस्याओं को 
उत्पन्न करती है। बंगला देश के इस 
युद्ध से कुछ इसी प्रकार के समाधान 
aaa आये हैं और कुछ समस्याएं 
BGA ge 1 यह पर बंयलए देश È 


(र 


$ 
युद्ध के सम्बन्ध में कोई ब्योरा देने की | 
जरूरत नहीं है । जब एक राष्ट्र स्तत्र | 
होने पर तुल जाता है तो उसके लिए | 
सामयिक हार कोई अर्थ नहीं रबती। | 
हमने १८५७ से लेकर १९४७ तक लग | 
भग ९० वय को लड़ाई की, कभी जनता 
जीती, कभी पीछे हटी, कभी दव गयी, , 
कभी उभर कर सीना तानकर चलते | 
लगी, सैकड़ों शहीद हो गये, हजारों अंड- | 
मान चले गये । जन आन्दोलन हुए 
अफसरों की हत्याएं की गयीं। अन्त तक | 
ऐसी स्थिति हो गरी कि ब्रिटिश सरकार | 
ने. अपने लाभ के लिए दुम दबाकर | 
भागना ही उचित समझा, क्योंकि आजाद | 
हिन्द फौज के मुकदमे के कारण ऐसी | 
परिस्थिति उत्पन्न हो गयी कि अब ब्रिटिश | 
सरकार भारतीय फौज के भरोसे यहाँ | 
नहीं रह सकती थी । ag चाहती तो | 
केवल गोरी फौज के सहारे पांच-दस | 
साल और चल सकती थी, पर उस ' 
हालत में पहल उसके हाथ में नहीं रहती, | 
न वह देश का विभाजन कर सकती भौर | 
न भारतमें लगाई हुई उसकी पूंजी सुरक्षित | 
ही रहती,ब्रिटिश सरकार ने यहां से भाग | 
कर जाने का जो कदम उठाया, वह अपने | 
हक में अच्छा ही उठाया । उससे जाहिर 
हूँ आज भारत और पाकिस्तान में अधिक 
ब्रिटिश पूजी खट रही 
पराजय की ईटों पर ही अन्तिम | 
विजय का सौध खड़ा होता है। रूसी 
क्रांति में भी हम देखते हैं कि १९०४ 
Wi iS असफल हो गयी थी, पर १९१७ | 
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में लेनिन के नेतृत्व Hag सफल हुई । 
प्रश्‍न केवल इतना ही है, कि संग्राम 
करने वालों का दिल न टूटे। 
हमें इस संग्राम के सम्बन्ध में कुछ 
विशेष नहीं कहना, सिवाय इसके कि 
उसकी अन्तिम विजय निश्चित है। अब 
ह अन्तिम विजय राष्ट्रीय कारणों से न 
होकर अन्ताराष्ट्रीय कारणों से हो सकती 
है, जैसे कि हमें जब स्वतंत्रता मिली थी, 
तव हुआ था । पाकिस्तान की आथिक 
स्थिति जिस तरह गिर रही है, जिस तरह 
उसके रुपये का अवमूल्यन एक महीने की 
लड़ाईके अन्दर निश्चित हो गया,जिस तरह 
अपना कर्जा चुकाने में असमर्थ है--बह सब 
हम देख रहे है और पता नहीं कि कयामत 
किधर से आये? मैं रहस्यवादी नहीं हूं पर 
इतना मानता हूं कि संग्रामकारी जनता 
की विजय अन्त तक अवश्य होती है । 
शहादतें व्यर्थं नहीं जा सकती । 
यहिया खां की नादिरशाही ने या 
आधुनिक शब्दावली में कह लीजिए, 
फासिस्टी नीति ने एक बहुत बड़ा ऐति- 
हासिक उद्देश्य सिद्ध किया है जिसकी 
तरफ लोगों का व्यान कम गया है । कभी- 
कभी बड़े-बड़े गधे और जालिम भी ऐसा 
ऐतिहासिक उद्देश्य सिद्ध कर जाते हैं,जिसे 
वहुत बड़े-बड़े विद्वान और सिद्धान्तवादी 
नहीं कर पाते। आप जिन्ना को दो राष्ट्र 
सिद्धान्त का पिता मानें या गत शताब्दी 
के अन्तिम दशकों से अलीगढ़ विश्व- 
विद्यालय में बैठे हुए अध्यापक बेक को 
दो राष्ट्र सिद्धान्त का पिता मानें, इससे 
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कुछ फर्क नहीं पड़ता । ह एक अन्य 
विपय है जिस पर मैंने अन्यत्र लिखा है। 
वह एक दिन की उपज नहीं है, न एक 
आदमी की कारस्तानी है, इसमें aga 
सी गन्दी नालियां आकर मिलीं, विदेशी 
शासकों ने आग को gar लगाई, और 
इस प्रकार से दो राष्ट्र सिद्धान्त उत्पन्न 
हुआ, जिसका मूते रूप पाकिस्तान èr 
राष्ट्र की सारी प्रचलित परिभाषाओं को 
समाप्त करके दो राष्ट्र सिद्धान्त का 
बुल्डोजर घड़घड़ाता हुआ इतिहास की 
पगडंडी पर उस्ते तोड़ता हुआ आगे निकल 
गया । लाखों लोग वेघरबार हुए, फिर 
भी भारत में चार करोड़ मुस्लिम रह 
गये । अब वे सात करोड़ हैँ । 

दो राष्ट्र सिद्धान्त एक ऐसा सिद्धांत 
है जो बहुत ही मूखंतापुर्ण, अवैज्ञानिक 
ओर मनमाना था पर क्रान्तिकारी सिर 
पीट कर रह गमे, राष्ट्रवादी रो-धो कर 
qa गये पर उस सिद्धान्त को तोड़ने का 
कोई रास्ता नहीं निकला। माक्स,एंगिल्स 
लेनित की सारी किताबें बेकार हो गयीं, 
साम्यवादी सिदान्त निष्फल रहे,यहाँ तक 
कि अशफाङुल्ला ऐसे लोगों का रक्त भी 
इस सिद्धांत में कोई नरमी पैदा नहीं कर्‌ 
संका। यदि कोई गैरमुलमान इस 
सिद्धान्त का विरोध करता, तो उससे 
यह कहकर छुट्टी हो सकती थी कि 
वह छिपे तौर पर प्रतिकियावादी है और 
मन में साम्प्रदायिक भावना रखता है । 
अब्दुलकलाम आजाद, अंसारी, अजमल 
खां कोई इस सिद्धान्त को खत्म नहीं 
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कर सके और जैसे कि हमने कहा, अश+ 
फाकुस्ला भी अपने तीन feg साथियों 
के साथ फांसी पर चढ़करे इस सिद्धान्तं 
को किसी प्रकार हामि नहीं पहुँचा सके, 
जब मावस और लेतिन व्यर्थ पड़ गये तो 
और फिर किसकी बथा चलती ? 
शायद कभी इस सिद्धान्त का किसी 
प्रकार खात्मा नहीं हो पाता । पर 
यहिया खाँ को आप चंगेज खां कहें या 
नादिरशाह कह लीजिए, हिंटलर कहे 
लीजिए, जो कुछ भी कह लीजिए। 
पर उसने अपनी मूर्खता, बर्बरता 
तथा निष्ठुरता के वारा दो राष्ट्रसिद्धांत 
“को हमेशा के [लिए खत्म कर दिया। 
वया यह बहुत बड़ी बात नहीं है कि 

'जहां mag, गिल्स,लेनिन। अशफाकुल्ला 
असफल. रहे, गाध्धी मंरकर भी एक 
i पाकिस्तानी से यह नहीं कहलवा सके कि 
पाकिस्तात बनना गलते हुआ, वहां 
E यहिया खां ने एक महीने के अन्दर इति> 
‘ हास की वह सारी गन्दगी पूवे बंगालियों 
के खून से धोकर रख॑ दी ! 

.. पहियाखां ने जो पहली गोली ढाका 
में चलबाधी वह मुजीबुरंहमान के 
किसी अनुभ्ायी को नहीं लगी बल्कि 
-लगी जिल्ला के सीने पर। जिन्ना मर कर 
भी नहीं मरे थे, पर अब वह कथामत के 
रोज भी नहीं उठेंगे । उत्तका दो राष्ट्र 
सिद्धान्त इस.चुरी तरह खतभ कर दिया 
गया जो किसी आर के वश का नहीं 
था । एक-एक लाश गिरती गयी और 
__ ऽउसके साथ दो राष्ट्र सिद्धांत की धज्जियाँ 


` * हम इस विषय पर जिततां सोचते i 


cy 


t ueza | 


उड़ती चेली गयीं । ब्रिटिश सरकारे 


A 
| 


अपने लगभग दो सौ वपे के राज्य में | 


इस महादेश में केवल एक जलियांवाला 
बाग कांड किये थां, अबेश्य जनता की 
स्मरण शक्ति बड़ी कम है। १९४२ में 


हवाई जहाज से 'गॉव-गांब पर गोले | 
बरसाये गये, गांव के गाँव जलां दिये गये | 
थे, स्त्रियों पर बलॉत्कार Fear गया थां | 


जिसका कुछ ब्योरा नमूने के तीरं पर | 


Í 


“न्रॉन्तिकारी आन्दोलन का इतिहास | 
में संग्रहीत है । पर afear खाँ ने हर | 
शहरं में और बहुत से गांवों में जलियाँ | 


बाला कांड किया और-जितना ही उसमें 


जुल्म किया, दो राष्ट्र सिद्धान्त की लाश | 
उतनी ही चीचे पहुंच गयी। यहां तक | 
कि उसे कीड़ो खा गये. और उसकी | 
gfssat भी चूर-चूर हो गयीं। अब | 


कोई वेर्शरम ओर आंखों काँ अंन्घा, गां४ 

का पूरा और इतिहास का wa, ही मह | 
कह सकता है कि सारे मुसलमान एक ' 
जाति के और सारे हिन्दू दुसरी जाति कें | 
हैं । यह बहुत अच्छा हुआ कि पुवे बंगाल | 
में मुसलमानों के साथ हिन्दुओं का सूपं | 
भी बहा हैं। यदि' हिन्दुओं का सूं | 
संख्या की दृष्टि से कुछ ज्यादा बहा, तो ' 
उससे घबड़ाने'को कोई बात नहीं क्योंकि | 
इससे यहिया ख्रां की बर्बरता काही! 
परिचय मिलता है a कि और किसी i 
बाता का जो मुसलमानों को लाखों की | 
संख्या में मारं रहा है, बह दूसरों के 
साथ faa क्या करे ? ! 


अगस्त ७१] 


हैं उतना ही हमें आश्चर्य होता है कि 
जिस दो राष्ट्र सिद्धान्त की काट कभी 
होगी, ऐसा हम नहीं समझते थे-वह 
हमेशा के लिए दफना दिया गया। इस 
प्रकार बंगला देश के युद्ध ने इस 
महादेश की एक बहुत बड़ी समस्या को 
बात की बात में हल कर दिया। जो 
लाखों तको से नहीं होता, वह गोलियों 
से खुद ब खूद सिद्ध हो गया। आप लाख 
समझाते कि धर्म यहां तक कि भाषा एक 
होने पर भी स्वयं मुहम्मद साहब के देश 
अंरब के जाने कितने टुकड़े हैं, पर किसी 
के कानों पर जू' नहीं रेंगती पर यहिया 
खां ने जो कुछ कर दिखाया, उसका 
कोई जवाब नहीं । 

. sath बात जो - बंगला देश के युद्ध 
से बहुत बढ़कर सामने. आयी वह यह 
आयी कि संयुक्त राष्ट्र संघ करीब-करीब 


एक व्यर्थ संगठन है; यह बड़े राष्ट्रों की; 


कठपुतली है और इससे किसी को किसी 
प्रकार की कोई आशा नहीं हो सकती । 
जिस प्रकार प्रथस. महायुद्ध के बाद उत्पन्न 
लीग आफ नेशन्स की उत्पत्ति हुई, और 
फासिस्टबाद के सिर उठाने के साथ 
उसका खात्मा हो गया था, इसी प्रकार 
संयुक्त weary का भी बंगला देश के 
संग्राम से अन्त हो गया । इस पर कोई 
: आँसू नहीं बहायेया और न -कोई दिया 
 जलायेगा । 


x तीसरी बात है चीन के सम्बन्ध 
में | आखिर चीन ने इस सम्बन्ध में वया 


[x 


रवेया अख्तियार किया है ? कया चीन 


के साम्यवादी इसने aed हैं कि उनके 

अपने घर के ऐन पड़ोस में बया हो रहा 

है इसका पता नहीं लगता भौर केवल 

चीन ही क्यों, जो देश साम्यवाद का 

दावा करते हैं, वे अगर किसी न किसी 
बहाने से इस संग्राम से अलग रहे भी. 
या इसके प्रति उदासीन रहे तो हम पूछना _ 
चाहेंगे कि उनमें और कथित पंजीवादी 
राष्ट्रों में वया फर्क है जो मिरा स्वाथे 
देखकर अपनी नीति तय करते है ? 


भारत के कुछ उर्दू पत्रों ने इस बात 
को सामने नहीं रखा, कि पाकिस्तान के 
असली नेता मुजीबुरंहमान हूँ न कि 
यहिया सां जिसमे अपने को खामखां 
राष्ट्रपति का का खिताब दे रखा है।' 
सारे पाकिस्तान के चुने हुए नेता मुजी- 
वुर्रहमान हैं। संयुक्त पाकिस्तान की 
सबसे बड़ी भाषा बंगला है; जिसे ५४ - 
प्रतिशत लोग बोलते हैं और उसके बाद - 
पंजाबी का नम्बर है इसलिए पाकिस्तान 
की दो राष्ट्रभाषायें होनी चाहिए थीं- 
एक बंगला और दूसरी पंजाबी । उर्दू 
मातृभाषा वाले तो केवस७।।प्रतिशत लोग 
हैँ । उसको राष्ट्रभापा बचने का कोई 
अर्थ नहीं होता। भारत के इन उदू. 
अखबारों से यह पुछना चाहिए कि क्या - 
बे ऐसा पाकिस्तान चाहते हैं जिसमें चुने 
हए नेता पाकिस्तान पर शासन करें, 
एक. प्रान्त के द्वारा दुसरे प्रान्त का . 
शोषण -T हो, यावे (यहिया ऐसे 


lay Sal 


CN 
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at जहाँ आसीन विषधर कुण्डली सारे, 

प्रश्न है यह; क्या वहाँ तक जा 
सकोगे तुस ? 
आज मग सें फूल कांटे या कि पत्थर, 
हैं नहीं देते दिखायी कहीं कुछ भी; 
एक बस ated ही ate फंली, 
छा चुकी है yea चारों ओर जिसकी; 
गगन पर पाँखो नहीं, “मिग” हैं विचरते, 
एक खामोश डरी-सी बुझी-पीली-- 
कदभ बारूदी सड़क पर रख रही है, 
रोशनी बन जल उठी लो, उवर तीली ! 
अणुबसों के पहन कर कुण्डल पधारे जो, 
_ प्रश्‍न है; वह शान्ति वया अपना सकोगे 
Mn E 
कागजों पर सुलझती हैं समस्याएं, 
विवशता Heart पर रोती-कलपती; 
चाँद पर हमने जमाली हैँ नजर अब, 
अले यह धरती रहे योंही सुलगती ! 
सभ्यता वाली, बड़ी, अभिनव कला की, 
हताहत क्यों हो गयी रस-सग्नता है ? 
gai नये के नास का तीखा प्रदर्शन ? 
शील सें भी आ गयी wal नग्नता हैँ? 
सदसी को, आदमीयत से fae जो; 
प्रश्न है? उस संस्कृति का कया करोगे 


ga? 


ॐ प्रेमशंकर 'आलोक' 


[राष्ट्रपा | 
आधुनिक युग में सबसे बड़े जातिए | 
और दुष्ट को पाकिस्तान का नेता देखता | 
चाहते हैं? यदि सचमुच संयुक्त राष्ट्रसंत्र " 
कोई जिन्दा संस्था होती तो यहिया खां | 
को हथकड़ियों में लाया जाता ओर] 
arai मुकदमे की तरह एक मुकदमा | 
चलाया जाता जिसमें यहियां खा को | 
और उसके साथियों को अस्तारांष्ट्रीय | 
अदालत फांसी की सजा देती। में| 
तो यहां तक कहूँगा कि जो उर्दू अखबार | 
इस समय बंगला देश का पक्ष न लेकर | 
गोल मोल भाषा में याहिवा को तरफ ' 
दारी कर रहे हैं, वे न तो लोकतंत्रवादी | 
हैं, न देशभक्त हैं। में तो यहां तक | 
कहूंगा कि वे किसी भी अर्थ में मुसल मात | 
भी नही हैं। मर उनको पागलखाने या | 
जेलखाने में होना चाहिए। यदि हमारे | 
यहां कोई गुप्त पुलिस है तो उसे इस , 
मौके पर ऐसे सब लोगों की लिस्ट | 
तैयार कर लेनी चाहिए छो न मुजी- | 
बुरेहमान के नेतृत्व वाले पाकिस्तान के | 
नागरिक होने योग्य हैं, न भारत के नाग: | 
रिक होने योग्य हैं । मैंने यह बात ' 
बहुत ही ra के साथ और अपनी सारी | 
क्रांतिकारी जिम्मेदारी के साथ लिखी । 
मुझे आशा है कि यदि हम कुदाल को 
कुदाल नहीं कहना चाहते, उससे काम | 
नहीं बनेंगा । हमें खुलकर ऐसे गुमराह | 
लोगों का विरोध करना पड़ेगा और ! 
उन्हें वहीं भेजना पड़ेगा यानी जेलखाते | 
या पागलखाने जहां के वे लायक हैं। | 


ba 
sk 
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ॐ अशफाक अहमद 


कहानी पाकिस्तान की 


दी की एक अंधेरी रात की बात 
है, मैं अपने गर्म बिस्तर पर 
सर ढंके गहरी नींद सो रहा था कि 
किसी ने जोर से झंझोड़ कर जगा दिया । 

--कौन है ? मैंने चीख कर पूछा 
और उत्तर में एक बड़ा-सा हाथ मेरे सर 
से टकराया और अंधेरे से आवाज आयी- 
थानेवालों ने रानो को गिरफ्दार कर 
लिया । 

__कया ? मैंने कापते हाथ को 
परे ढकेलना चाहा, क्या है? और 
अंधेरे का भूत बोला--थाने वालों ने 
रानो को पकड़ लिया-इसका फारसी 
में अनुवाद करो । 

दाऊ जी के वच्चे, मैंने रूखे 
होकर कहा, 'आघी-आधी रात तंग करते 
हैं दर हो qa A आपके घर नहीं 
रहता---मैं नहीं पढ़ता'''दा ऊजी के बच्चे 
कुत्ते "और मैं रोने लगा । 


नी 34100 ५, 


a 7 | 
_ दाऊजी ने पुचकार कर कहा--अगर पढ़ेगा नहीं, तो पास कैसे होगा ? | 
“नहीं होगा, तो बड़ा ' आदमी न बन सकेगा ? फिर लोग तेरे दाऊजी को ay || 
ih oe Í 
'--भंगवान करे सब मर जायें, आप भी, आपको जानने वाले ata मैं भी | 
“Hay अंपनी जवान मौत मैं पर ऐसा रोया कि दो क्षण के लिए घिरघी बंध गयी। | 
' दाऊजीबड़ेप्यार से मेरे सर पर हाथ फेरे जाते थे और कह रहे थे--बस, अब | 
चुप करं, शाबाश*'मेंरा अच्छा बेटा, इस समय यह अनुवाद कर दे, फिर नहों | 
“STS AT | : Í 
आँसुओं का तार टूटता जा रहा था। मैंने जलकर कहा-आज हरामजादे 
रानो को पकड़कर ले गये कल किसी और को पकड़ लेंगे, आपका अनुवाद TT | 


i 


दाऊजी. चुप खड़े थे, एक लड़के ने उनकी 
पगड़ी उतार कर कहा--'काठों चोटी, काटो' रानू; ने | 
` कटिया काटने वालो दरांती से .दाऊजी की चोटी काट दी, 
` ` ब्रहो लड़का फिर बोला-“बुला दें” ओर रान्‌ ने कहा-'जाने दो, 
` बुड्ढा है' फिरे'घोल--'मेरी साथ बकरियां चराया करेगा' और उसने 
“बाऊंजी की ठोढ़ी-ऊपर उढाते हुए कहा-'कलमा पढ़ पंडित” धीरे 
से बोले--'कौत सा ??. रान्‌ ने उनके नंगे सर पर ऐसा 
` थप्पड़ सारा कि वह गिरते-गिरते बचे और बोला, 
` व्साले कलमा भौ कोई पांच-सात हैं, ? 


oon 


--तहीं: “नहीं:“'उन्होंने बात काट कर कहा, मेरा तेरा वादा रहा । आज के बाद 
रात को जगा कर FAT पूछूंगा। शाबाश, अब बता--थाने वालों ने रानो को | 
गिरफ्तार कर लिया । 
` AA रूठ कर कहा--मुझे नहीं आता | 
. _तुरंत 'नहीं कह देता है । उन्होने सर से हांथ उठा कर कहा, प्रयत्न तो कर। | 
--तहीं करता मैंने जले कर उत्तर {दिया । _ | 
इस पर वह जरा हंसे और बोले--को रकुनाने गजमाखाना रानुरा तौफीक i 
eet 
| -कारकुचाने गजमाखाना--थाने वालों--भूलता नहीं, नया शब्द है, नयी विधि 

है । दस बार कहो । Fa 


x 
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` मुझे पता था कि यह बरला टलने वाली नहीं 1 मजब्रूरन गजमाखाना का पहाड़ा 
शुरू कर दिया । ट 
जब दस बार कह चुका, तो दाजी ने बड़े aAA ढंग . से कहा--भक सारा 
qaa पांच बार Fel जब पांच -बार .की मुसीबत भी समाप्त हुई, तो उन्होंने 
आराम से बिस्तर में लिठातेः हुए और. रजाई उढ़ाते हुए कहा--भूलना नहीं, सुबह 
उठते ही TST | 
, म 
शाम को जब मैं मुस्लाजी से सिपारे (कुरान के भाग) का पाठ लेकर सौटता 
तो खराम्रियों (गधेवालों) की गली से होकर अपने घर जाया करता । इस गली भें 
तरह-तरह के लोग बसते थे । मगर मैं केवल माकी से परित्रित: था । माशको के 
घर के साथ बकरियों का- एक बाड़ा था जिसके तीन तरफ कब्चे मकानों की 
dare मौर सामने की ओर आड़ी-तिरछी लकड़ियों और कांटेदार झाड़ियों का 
ऊचा-नीबा जंगल था । इसके बाद गली में जरात्जरा मोड़ आता, गली और जरा 
तंग हो जाती । 
इसमें अकेले चलते हुए मुझे सदा य लगता जसे मैं बंदूक की नली में चला. जा 
रहा हूं और ज्यों ही मैं उसके दहाने से बाहर निकलूगा -जोर से in’ होगी भौर 
मैं मर जाऊगा। मगर शाम के समय कोई-न-कोई राही इस गली में जरूर मिल 
जाता और मेरी जान बच जाती । इन जाने-आवे वालों में कभीन्कभी एक सफेद 
Wal वाला लंबा-सा आदमी - भी होता, जिसकी शवल बारहा माह वाले ad 
-(जोतदार) से. मिलती थी । सर पर मलमल की बड़ी-सी पगड़ी, जरान्सी झुकी 
हुई कमर पर खाकी रंग का ढीला ओर लंबा कोट, खट्टर का तंग पाजामा और 
पांव में बूट, अधिकतर इनके साथ मेरी ही आयु का एक ASAT भी होता, जिसमे 
बिल्कुल इसी तरह के कपड़े पहने होते और बह आदमी अपने कोट की जेबों में हाथ 
डाले धीरे-धीरे इससे बातें किया करता | जब वह मेरे बराबर आते, तो लड़का मेरी 
तरफ देखता और मैं उसकी तरफ और फिर एक क्षण को बिना झिझके गर्दन को 
मोड़कर हम अपनी राह चले जाते । 3 
एक दिन मैं और मेरा भाई 'ठट्टियों के जोहढ़' से मछलियां पकड़ने का निष्फलः 
प्रयत्न करने के बाद बापस आ रहे ये तो नहर के पुल पर यही आदमी अपनी पगड़ी 


गोद में डाले बैठा था और उसकी सफेद चुटिया मैली मुर्गी के पर की भांति उसके . | $ 


सर से ख्िपटी हुई थी । उसके पास से गुजरते हुए मेरे भाई बे माथे पर हाथ रख 
कर जोर से कहा--दाऊजी सलाम । और »दाऊज़ी ने सर हिला. कर कहा--जीते 


रहो 1 
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यह जान कर कि मेरा भाई उससे परिचित है मैं अत्यन्त ख 
देर बाद अपनी पतली आवाज सें निल्लाया-दाऊजी सलाम | 


~ जीते रहो, जीते रहो, उन्होंने दोनों हाथ उपर उठा कर कहा और मेरे भाई | 


ने पटाख से एक थप्पड़ दिया--शेखी खोर, 
दिया, तो तेरी कया जरूरत थी । हर वात में 
इस्लामिया प्राइमरी स्कूल से चोथा पास 
पांचवीं कक्षा में दाखिल हुआ तो दाऊजी का लड़ 
उसकी सहायता से मैं जान गया कि दाऊजी खत्री थे और कसबे के मुंसफी में अरजी 
लिखने का काम करते थे । लड़के का नाम उमीचंद था । वह अपनी कक्षा में तेज 
था । उसकी पगड़ी कक्षां में सबसे बड़ी थी ओर मुंह बिल्ली की तरह छोटा | कुछ 
लड़के उसको 'म्याऊ” कहते भगर मैं दाऊजी के 


रता था, इस कारण वह मित्र हो गया था और हमने एक-दूसरे को निशातियां देकर 
पक्के मित्र बनने का वादा कर लिया l 


गमियों की eeii के शुरू होने में एक हफता रहा होगा जब मैं उमीचन्द के 
साथ पहली बार उसके घर गया | जब हम ड्योढ़ी में दाखिल हुए तो उमीचन्द ने 
चिल्ला कर बेबे नमस्ते कहा और मुक्ते सहन के बीचोंबीच छोड़ कर स्वयं बैठक में 
घुस गया । बरामदे में बोरियां बिछाये वेवे मशीन चला रही थी और उसके पास 
एक लड़को बड़ी-सी कैंची से कपड़े काट रही थी, वेवे ने मंह-ई 


मुह-ही-म्‌ह में उत्तर 
दिया और वैसे ही मशीन चलाती रही । लड़की ने निगाह ऊपर उठाकर मेरी ओर 


देखा और गईन मोड़कर कहा-वेवे शायद डाक्टर साहब का लड़का है । मशीन 
रुक गयी, हां, हां, बेवे ने मुस्करा कर कहा और हाथ के इशारे से मुझे अपनी तरफ 
बुलाया | 
AAT नाम है तुम्हारा ? बेबे ने प्रेम पूर्वक पूछा । 

मैंने निगाहें नीचे झुकाये धीरे से अपना नाम बताया | 
-आफताब से बहुत शक्ल मिलती है, लड़की ने कैंची रखते 
? aay नहीं, भाई जो हुआ आफताब का । 

अंदर से आवाज आयी-आफताब क्या बेटा ? 

-आफताब का भाई है 
आया है। 


अन्दर से दाऊजी आये | उन्होने घुटनों तक अपना पाजामा चढ़ा रखा था और 
कुर्ता उतरा हुआ था मगर सर पर पगड़ी ज्यों-की-त्यों बंधी हुई थी । पानी की एक 
हुलकी-सी बाल्टी उठाये ag वरामदे में आ गये और मेरी ओर amgin देखते 


कुत्ते ! वह चीखा--मैंने सलाम कर्‌ 
अपनी टांग फंसाता है कमीना । 


इका मेरे क्लास का साथी निकला । 


कहा, है 
हुए कहा, है ना 


sb 


दाऊजी, लड़की ने रुकते हुए कहा, उमीचन्द के साथ 


बुश हुआ । और थोड़ी | 


करके मैं एम० बी० हाई स्कूल की | 


कारण उसके असली नाम से पुका- 
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हुए बोले-हां, बहुत शवल मिलती है । मगर मेरा आफताब बहुत दुबला है और यह्‌ 
गोल-मटोल-सा है । फिर बाल्टी फर्श पर रखकर मेरे सर पर हाथ फेरा और पास 
ही काठ का एक स्टूल घसीटकर ds गये । जमीन से पांव उपर उठा कर हलके-से 
उन्हें झाड़ और फिर बाल्टी में डाल दिया । उन्होंने बाल्टी से पानी भर-भर कर 
टांगों पर डालते हुए पूछा-कौन सा सिपारा पढ़ रहे हो ? 

चौथा, मैंने दृढ्तापूर्वक कहा । 

बया नाम है तीसरे सिपारे का ? उन्होंने पूछा । 

--जी पता नहीं । भेरी आवाज फिर डूब गयी । 

-तिलकर रसूल । उन्होंने पानी से हाथ निकाल कर कहा । 

उमीचंद अभी तक बैठक के अंदर ही था ओर मैं झेंप की गहराइयों में gaat 
जा रहा था | दाऊजी ने निगाहें मेरी तरफ फेर कर कहा--'सूरत फातिहा' (कुरान 
का प्रारंभिक अध्याय) सुनाओ । 

--मुझे नहीं आता-मैंने लज्जित होकर कहा । 

उन्होंने चकित होकर मेरी ओर देखा और कहा-'अलहमदो लिल्लाह' (सूरत 
फातिहा का प्रारंभिक वाक्य) भी नहीं जानते ? 

__'अलहुमदो लिल्लाह' तो जानता हूं जी, मैंने जल्दी से कहा और नजरे 
झुका लीं । 

बह जरा मुसकराये और अपने से कहने लगे-एक ही बात है, एक ही बात है । 
फिर उन्होंने सर के इशारे से कहा-सुनाओ | 

जब मैं सुनाने लगा तो उन्होंने अपना पाजामा घुटनों से नीचे कर लिया और 
पगड़ी का पहल चौड़ा करके कंधों पर डाल लिया और जब मैंने 'वल्द दुआलीन' 
(सूरत फातिहा का अंतिम वाकय) कहा तो मेरे साथ उन्होंने भी 'आमीन कहा । 
मुझे खयाल हुआ कि वह उठकर इसी समय मुझे इनाम देंगे, क्योंकि पहली बार 
मैने अपने ताया को अलहमदो सुनायी थी, तो उन्होंने भो ऐसे ही आमीन किया था 
और साथ ही एक रुपया इनाम भी दिया था । पर दाऊजी उसी तरह रहे बल्कि 
और भी पत्थर हो गये । इतने में उभीचंद किताब पढ़ कर ले आया और जव मैं 
चलने लगा, तो मैंने स्वभाव के विरुद्ध धीरे से कहा-दाऊजी सलम और उन्होंने 
वैसे ही डूबे-ड्बे उत्तर दिया-जीते रहो । 

बेबे ने मशीन रोक कर कहा-कभी-कभी उमीचंद के साथ खेलने आ जाया 
कर | 

--हाँ, हां, आ जाया कर, दाऊजी बोले । आफताब भी आ जाया करता था। 
फिर उन्होने बाब्दी पर झुक कर कहा, हमारा आफताब तो हमसे बहुत हर हो गया 
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और फ़ारसी का शेर पढ़ने लगे । यह दाऊजी a. मेरी पहली : भेंट थी । और al 
भेंट से-मैं यह परिणाम निकाल कर चला कि दाऊजी बड़े कंज़ूस हैं । बहुत अविक | 
चूप-से हैं ओर कुळ बहरे-से .। | 
उस्ती द्वित.शाम को अपनी अम्मां को ब्रताया कि सैं. दाऊजी के घर.गया और | 

वह आफताव भाई को ब्रहुत याद कर रहे थे । अम्मां ने. झुंझला- कर-कहा--तू मुझसे | 
पूछ तो लेता । यह ठीक है कि आफताब gat agar रहा. है, और उचकी बहुत | 
इज्जत करता है, मगर तेरे अब्बाज़ी उनसे बोलते नहीं । किसी बात पर झगड़ा हो| 
गया था सो अभी तक नाराजगी चली आ रही है.। अगर उन्हें पता चला कि तू i 
उनके घर गया था तो वह नाराज: होगे । फिर - अम्मां ते नमं हो कर. कहा--अपने | 
'अब्बा से इसका जिक्र न करता । | 
WO कं, | 

घर में दाऊजी को अपनी बेटी से बड़ा प्यार था । हम सब्र, उसे बीभी कह कर| 
पुकारते थे । अकेले दाऊजी कुररत (Sen) कह कर पुकारते थे, कभी-कभी बँठेः | 
बैठे हांक लगाकर कहते--कुररत बिटिया, यह तेरी कैंची कब छूटेगी और वह इसके | 
उत्तर में मुसकरा कर चुप हो जाती । बेवे को इस. नाम से fag. थी वह चीख कर | 
` झट उत्तर देतीं--तुमने इसका नाम कुररत रख कर. इसके भाग्य मे कुर्ते सीना लिखा | 
दिया है। सुसकरा कर कहते, 'अनपढ़' अगर सूरत अच्छी न हो तो सलीका ही हो, | 
आदमी बात तो मुंह से अच्छी निकाले । और दाऊजी को उत्तके मूह में जो आता | 
कहती जाती । पहले कोसने; फिर बददुआएं, फिर अंत में ग्रालियों पर उतर आती । 
बीबी रोकती, तो दाऊजी कहते--हवाएं चलने को होती हैं । तुम इन्हें रोको | 

सत । फिर बह अपनी gea समेटते और अपना प्रिय हसीर, उठा कर चुपके से | 
सीढ़ियां चढ़ जाते । j 
नबी कक्षा के शुछ् में भेरी एक बुरी आदत पड गयी और इस aera अजीब 

गुल खिलाये। हकीम अली अहमद मरहूम (स्वर्गीय) हग रे कस्बे के एक ही हकीम 
'थे। इलाज से तो उन्हें खास वास्ता नहीं था परम्तु बातें बड़ी मजेदार सुनाते थे और 
आलियाओों (अबतारों) के किस्से, जिन्न-भुतों की कहानियां,-हजरत सुलेमान (एक | 
अवतार) और मलका सबा (अभरब्र की रानी और सुलेमान की प्रेमिका) की घरेलू ' 
जिंदगी की दास्तानें उनके निशाने पर लगने वाले टोटके थे। उनके तंग अंधेरे सतब | 
. (दवाखाना) में माजून के चंद - डिब्बे और, शरबत की चंद बोतले और दो-तीन | 
l 


शीशियों के अतिरिक्त कुछ न था । दवाओं के अलावा वह अपनी तिलिस्माती तकः i 
रीर और हजरत सुलेमाना के मुख्य तावीजों से रोगीका इलाज करते थे । 
मैं अपने -अस्पताल से खाली शीशियां और बोतले चुराकर. लाजा और उसै | 
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बदले में वह मुशे दास्तान अमीर gam (कहानियों को एक किताब) की जिह्दे 

पढ़ने को दिया करते । ये पुस्तके इतनी मनोरंजक थीं कि मैं रात-रात भर अपने 
बिस्तर में दुबक कर पढ़ता और gag देर तक सोया रहता। 

रात तिलिस्मे होशरूबा (तिलिस्मी कहानियों की किताब) के महलों में गुज- 
रती और दिन वलास में बैच पर खड़े होकर । तिमाही में फेल होते-होंते बचा । 
ama में बीमार पड़ गया और सालाता में gai की सहायता से मास्टरों से मिल 
कर पास हो गया | दसवीं में संदलीनामा (फारसी की एक किताब) फसाना आजाद 
(उर्दू की grea कथा) अलिफ लैला, साथ-साथ चलते थे । फसाना आजाद और 
संदलीनामा घर पर रखते थे | परंतु अलिफ लैला स्कूल के डस में बंद रहती थी | 
अंतिम aa पर भूगोल की किताब के नीचे मैं सिंधंवाद जहाजी के साथ-साथ चलता 
और इंस तरह दुनिया की सैर करंता | 

के. मे 

२२ मई का किस्सा है कि विश्वविद्यालय से परिणाम की किताव एमं, वी, 
हाई tha पहुंची'। उमीचंद न केवल स्कूल में वरन जिले भर में प्रथम आया था । 
७ लड़के फेल हुए थे और २२ पास । वँचजी का जादू विश्वविद्यालय पर नहीं चल 
सका और Gara के कठोर विश्वविद्यालय ने मेरा नाम भी उन ७ लड़कों में सम्मि- 
लित कर दिया। उसी शाम पिताजी ने मेरी पिटाई की और घर से बाहर निकाल 
दिया । मैं अस्पताल की रेहेट की गद्दी पर आ बडा और रात भर यह सोचता' रहा, 
अब agr करना चाहिए और कहां जादा चाहिए ? 

अगले दिन मेरे फेल Stas साथियों में से खूणिया, कोडू, और दिलसिव, 
याबीव, मस्जिद के fagar टाल के पेड़ के पास da मिल गें । वह्‌ लाहौर जाकर 
व्यापार करने का प्रोग्राम बना रहे थे । is 

दिलसिव, यात्रीब ने मुझे बताया कि लाहौर में बहुत व्यापार है क्योंकि उसके 
मामाजी अवसर अपने मित्र pigia के ठेकों का जिक्र करते थे, जिने साल में 
ही दो कारें खरीद ली थीं । 

` मैंने उनके व्यापार के faqa में पूछा तो याबीब ने कहा कि लाहौर में हर प्रकार 

के व्यापार मिल जाते हैं । अस, एक दपतर होता चाहिए और उसके सामने बझ>सा' 
साइनबोर्ड देखेंकर लोग खुद व्यापार दे जाते हैं । . 

अतः यह निश्चित gar कि अगले दिन दो बजे बाली गाड़ी से हम सकती हो 
जायेगे, घर पर पहुंच कर मैं यात्रा की बारी करने लगा। बूट पालिस कर रहा 
कि नौकर ने आकर कहा--चलो जी, erer साहब बुलाते हैं। में RES दें. 
की सीढ़ियां Ser फिर धीरे-सें जाली वाला दरंवाजाः खोलकर अंब्वाजी के कमरे में 


६६] [राष्ट्र | 
दाखिल हुआ तो वहां उनके अतिरिक्त दाऊजी भी बैठे थे । मैंने डरते-डरते दाऊजी 
को सलाम किया, उसके उत्तर में बहुत धीरे से जीते रहो की दुआ सुनी । 

RAT पहचानते हो ? अब्बाजी ने कठोरता से कहा । 

-वेशक, मैंने एक सभ्य की तरह कहा । 

-वेशक के वच्चे | हरामजादे । मैं तेरी यह wa 

HT, ना, डोवटर साहब, दाऊजी ने हाथ ऊपर उठा कर कहा, यह बड़ा अच्छा 
लड़का है, इसको aT 

ओर डाक्टर साहब ने बात काट कर कठोरता से कहा-आप नहीं जानते मुंशी 
जी, इस कमीने ने मेरी इज्जत खाक में मिला दी । 

¬ आप चिता न करें यह हमारे आफताब से भी बुद्धिमान है। एक दिन 

अबकी बार डाक्टर साहब को गुस्सा आ गया | मेज पर हाथ मार कर बोले-- 
कैसी बात करते हो मंशीजी, यह आफताब के जूते की बराबरी नहीं कर सकता। | 

कर लेगा, कर लेगा डाक्टर साहब | दाऊजी ने सर हिलाते हुए, कहा आप | 

| 
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निश्चित रहें फिर वह अपनी कुर्सी से उठे और मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोले- | 
मैं सैर को चलता हूं, तुम मेरे साथ आओ, बातें करेंगे । अव्बाजी उसी तरह कुर्सी 
पर बं ठे रजिस्टर उलटते रहे और गुस्से में बड़बड़ाते रहे | 

दाऊजी मुझे इधर-उधर घुमाते और पेड़ों के नाम फारसी में बताते 
उसी पुल पर ले गये, जहां मेरी उनसे पहली भेंट हुई थी । 

अपनी खास जगह पर बैठकर उन्होंने अपनी पगड़ी उतारकर गोद में रख 

ली। सर पर हाथ फेरा और मुझे सामने बैठने का इशारा किया । फिर gaii 
आंखें बंद कर लीं और कहा--आज से में तुम्हें पढ़ाऊगा और बलास में प्रथम श्रेणी 
जरूर दिला gat | HE हर उद्देश्य में भगवान की सहायता होती है और उसने मुझे 
अपनी कृपा से निराश कभी नहीं क्रिया । 

~-मृश्चसे पढ़ाई न होगी । मैंने हठ करके वात काटी । 

--पढ़ाई न होगी तो और कया होगा, गोलू ! उन्होंने भुसकरा कर-कहा । 


मैंने कहा-मैं व्यापार कछया । रुपये कमाऊ गा और अपनी कार लेकर आऊ AT! | 
फिर Raa 


हुए नहर के | 


अबकी बार दाऊजी ने मेरी बात काटी और प्रेमपूर्वक कहा--भगवान एक छोड़ | 
दस कारे तुझे दे । पर एक अनपढ़ की कार में मैं न बठूंगा न डाक्टर साहब | i 

मैंने जल कर कहा--मुझे किसी की परवाह नहीं | डा० साहब अपने यहां राजी 
रहें, मैं अपने यहां खुश । 


उन्होंने मेरी बात न सुनी-और कहने लगे-अगर अपने उस्ताद के सामने मेरे 
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मुह से ऐसी बात निकल जाती ?---तो--तो उन्होंने तुरन्त पगड़ी उठाकर सर पर 
रख ली और कहने लगे-मैं हुजूर के दरवार का तुच्छ कुत्ता | मैं हजरत मौलाना 
की खाक से बुरा व्यक्ति हो कर आका से यह कहता, नालत या धिक्कार का तौक 
न पहनता | फिर उन्होंने दोनों हाथ सीने पर रख लिये और सर गोद में झुकाकर 
बोले-मैं जात का गड़रिया । मेरा पिता मुडासी का ग्वाला। मैं अविद्या का पुत्र । 
मेरा बंश अब जेहेल (हजरत मुहम्मद साहब के शत्र, चाचा) के वंश से सम्बन्धित 
और आका की एक नजर, हजरत का इशारा, हुजूर ने चंतू को मुशी चन्तराम 
बना दिया । लोग कहते हैं मुंशीजी । में कहता हूं, रहमत उल्ला एलेह (भगवान के 
BUNA) के तुच्छ गुलाम पर कृपा हो'“लोग समझते हैं-''दाऊजी कभी हाथ जोडते 
कभी सर झुकाते, कभी उंगलियां चूमकर आंखों को लगाते और बीच-बीच में 
फारसी के शेर पढ़ते जाते । 

दाऊजी ने मेरा जीवन वरवाद कर दिया । मेरा जीना हराम कर दिया | सारा 
दिन स्कूल की बकवास में गुजरता और रात--गमियों की छोटी - सी रात-प्रश्नों 
के उत्तर में। 

कोठे पर उनकी खाट मेरे बिस्तर के साथ लगी है और दाऊजी पूछ रहे हैं-- 
बहुत वे आबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, इसका अनुबाद करो ? 

मैंने आज्ञाकारी होकर कहा--जी यह लम्बा वावय है । सुबह लिखकर बता 
दूंगा । कोई दूसरा पूछिए। उन्होंने आकाश की ओर निगाहें उठाकर बहुत अच्छा 
कहा । 

% * * 

उमीचन्द कालेज चला गया तो उसकी बैठक मुझे मिल गयी और दाऊजी के 
मन में उसके प्रेम पर भी अधिकार कर लिया। अब दाऊजी मुझे बहुत अच्छे लगने 
लगे थे । उनकी जो बातें मुझे उस समय बुरी लगती थीं, वह अब भी म 
हैं बल्कि अब पहले से अधिक ही । शायद इसलिए कि मैं मनोविज्ञान का एक बिद्यार्थी 
हुं भौर दाऊजी gears मकतब' (qua स्कूल) के पढ़े-पले हुए थे । सबसे बुरी 
आदत उनकी उठते-बैठते प्रश्‍न पूछने की थी और दूसरी खेलने-क्‌दने से मना करने 
की । ag तो बस यह चाहते थे कि आदमी पढ़ता रहेः-'पढ़ता रहे और जब उसे ठी० | 
बी० का रोग हो जाये और मृत्यु का दिन करीव आये, तो किताबों के ढेर पर॒ | 
जान दे दे । 

A को इन दाऊजी से बिना कारण ही बैर था । दाऊजी उनसे बहुत डरते'थ। | 
ag दिन भर मोहल्ले वालियों के कपड़े सिया करतीं और दाऊजी को कोसते दिये 
जातीं | उनकी इस जुबानदराजी (कोसने) पर मुझे बहुत गुस्सा आता था मगर 
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पानी में रह कर मगरमच्छ से aa सकता था। कभी-कभी a बुरी-बुरी 
गालियों पर उतर आती तो दाऊजी मेरे पास बैठक में आ जाते और कावों पर 
हाथ रखकर कुर्सी पर बैठ जाते। थोड़ी देर बाद कहता-पीछे ae segs 
बुरा है। परन्तु मेरा भगवान मुझे क्षेमा करे । तेरी aa भटियारिन है । = 
और वास्तव में वेबे भटियारिने-सी थीं। उनका रंग सख्त काला था और दांतं | 
बहुत सफेद, सांथा मेहरावदार और आंखें चुनियां-सी । चलतीं तो ऐसी बिल्ली A i 
सी चाल से जैसे (लुदा मुझे माफ करें) कुटनी कनसुइयां लेती फिरती है। वेचारी | 
बीवी को ऐसी बातें कहती कि वेह दिनों दिन रो-रोकर थक जाती। i 
a तो बीबी वेचारी बड़ी अच्छी लगती थी परन्तु मेरी भी न बनती थीं। मैं l 
कोठे पर सवाल निकाल रहा हूं । दाऊजी नीचे बैठे हैं और बीबी ऊपर वरसाती से | 
ई'धन लेने आयी, तो जरा रुककर मुझे देखा, फिर मुडेर सें झांक कर बोलीं-- | 
दाऊजी, TS नहीं रहा है, तिनकों की चोरेपाइयां बना रहा है 1 | 
मं चिड़चिड़े-वंज्चे की तरह मुंह चिढ़ांकरं meaa बया ? नहीं पढ़ेता तों | 
तू वयों agag करती हैः--आयो बड़ी थानेदारती । लो कल 
और दाऊजीं नीचे सें हांक लगा कर॑ कंहततें-नां ना गोल्‌-मोलू, बहिनों से नह Í 
झगड़ते और मैं जोर से चिल्लाता-पढ़ रहा हूं जी,झू बोलती है। दाऊजी धीरे-धीरे | 
सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ जाते और कॉपियों के नीचे आधी छूपी हुई चारपाई देखकर 
- कहते-कुरुरत बिटिया तू इसे चिंढ़ाया न कर। बड़ी मुश्किल से काव किया है। अगर 
एक वार फिर बिगड़ गया, तो मुश्किल से ठीक होगा | i 
; X * i 
'उन दिनों नित्य मैं १० बजे सुबह दाऊंजी के यहां से चलं देती। घर जाकर | 
नाश्ता HUTT और फिर स्कूल पहुंच जाता । आंधी छुट्टी पर मेरा खना स्कूल भेज | 
दिया जाता । शॉमं को घर आने पर अपनी लालंटेन तेल से भरता” और दाऊजी कें i 
यहां आजाता फिर रात का Star भी दाऊंजी'के घर हीं भिजवा fear जाता । i 
जिन दिनों g सिफी बन्द होतो, दॉडजी स्कूल के मैदान में आकर as जाते | 
और मेरी प्रतीक्षां करतें । वहां सें घर तक प्रश्नों की' बौछार रहती । स्कूल' में जो 
कुछ पढ़ाया गयां होता उसे विस्तारपूर्वेक पूछते । ` फिर मुझे मेरे धर छोड़कर स्वयं 
सैर को चले जोगे । ; 
एक दिन अचातक मैं दाऊजी को लेने मु सिफी पहुंच गया । उस समय कंचहेरी 
` चन्द हों गयी थी और दाऊजी नानंवांई के छप्पर तले एकं बेच १२ बैठ! गुंडे की 
` चाय पी रहे थे । मैंने धीरे से जाकर: कहा~चलिए, मैं आपको लेते आया है, उन्होंने 
| मुझे देखे वगैर चाय के बड़े-बड़े घंट भरे, एक ना जेव से निकाल कर नातवाई के 
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हवाले किया और चूपचाप मेरे साथ चल दिये । मैंने शरारत से नाचकर कहा-- 
घर चलिए, बेबे से agar कि आप चोरी-चोरी चाय प्रीते हैं । 
दाऊजी शर्मिंदगी छिपाते हुए बोले--इस्रकी चाय बहुत अच्छी .होली, है और 
गुड की चाय से थकान भी. दूर हो जाती है। फिर यह एक आने -में गिलास भर के 
देती है तुम अपनी Fa से न कहना, वह झगड़ा शुरू कर देगी। ज्यादती पर उतर 
आयेगी , फिर उन्होंने डर कर मायूस होकर कहा-उसकी प्रकृति ही ऐसी है। उम 
दिन मुझे दाऊंजी पर बड़ी दया आयी । मेरा मन उनके लिए aga कुछ करने को 
चाहने लगा । परन्तु इस समय मैंने बेवे से न कहने का वादा करके ही उनके लिए 
बहुत कुछ किया । 
aa इस किस्से का जिक्र मैंने acai से किया तो बहु कभी मेरे हाय और कभी 
नौकर के द्वारा दाऊजी के यहां दूध, फल और चीनी इत्यादि भेजने जगी । मगर इस 
भेजने से दाऊजी को कभी भी कुछ नसीव न हुआ । हां Sa की निगाहों में मेरी we 
- बढ़ गयी और उन्‍होंने किसी सीमा तक मुझसे रियायती व्यवहार करना शुरू कर 
दिया । z 
मुझे याद है एक सुबह सैं दूध से भरा तामलोट लाया तो वेके वहां नहीं थीं । 
“वह अपनी सखियों के साथ बाबा सावन के तालाब में स्तात करने गयो थीं और 
घर में केवल दाऊजी और बीबी थे । दूध देखकर दाऊजी ने कहा-चलो आज तीमीं 
चाय पियेंगे । मैं दूकान से गुड़ लेकर आता हूं तुम पानी चूल्हे पर रखो बीबी ने 
जर्दी-जल्दी” चूल्हा सुलगाया, मैं पतीली में पानी डाल कर लाया और फिर हम 
दोनों ही चौके पर as कर बातें करने लगे । दाऊज्ी गुड़ लेकर आ गग्ने तो उन्होंने 
कहा, तुम दोनों अपने-अपने काम पर बैठों, चाय मैं बनाता हूँ बीबी मशीन चलाने 
लगी और मैं पढ़ने का काम करने लया | दाऊजी चूल्हा भी झोंके जाते और स्वभाब 
के अनुसार मुझे भी ऊंचे-ऊंचे बताते जाते-गेलेलियो ने कहा-जमीत यूर्य के चारों | 
ओर घूमती है। यह न लिख देना कि सूर्य के चारों ओर घूमती थी । पानी उबल | 
रहा था दाऊजी खुश हो रहे थे | इसी खुशी में झूम = झूम कर वह अपना ताजा 
बनाया हुआ गीत गा रहे थे। 2 i 
इतने में दरवाजा खुला और वेवे अन्दर आयीं । दाऊजी ने दरवाजा खुलन की 
आवाज पर पीछे मुड़कर देखा और उनका रंग फक हो गया। चमकती हुई पतीली « 
से mimi भाप उठ रही थी । इसके अन्दर चाय के छोटे-छोटे छलावे एक दूसरे कै 
पीछे शोर मचाते फिरते ये। उसी समय खेल रचाने वाला FEST पकड़ा गया । वेके | 
ने आगे बढ़ कर चूल्हे की तरफ देखा और दाऊजी ने चौके से उठते हुए क्षमा से | 
` भरे शब्दों में कहा-चाय है । 
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बेबे ने एक Agag दाऊजी की कमर में मारा और कहा-बुड्ढे, तुझे लाज 
नहीं आती । तुम पर काइ फिरे, तुम्हें बम समेटे, यह्‌ तेरे चाय पीने के दिन हैँ । 
मैं विधवा घर में न थी तो तुझको किसी का डर नहीं था । तुझे मौत नहीं आती" 
ऊं हूं, तुझे यों आयेगी ? कपड़े से पतीली पकड़ कर चूल्हे से ऊठायी और जमीन 
पर दे मारी । गर्म-गर्म चाय के छपके दाऊजी की पिडलियों और पांव पर गिरे और 
बह-ओ तेरा भला हो जाय, ओ तेरा भला हो, कहते वहां से एक बच्चे की तरह 
भागे और बैठक में घूस गये । 


राड 


दाऊजी अपनी खास कुर्सी पर बेठे थे और पांव सहला रहे थे। पता नहीं उन्हें | 
इस दशा में देखकर मुझे बयों गुदगुदी हुई कि मैं अलमारी के अन्दर मुंह करके हंसने | 
लगा | उन्होंने हाय के इशारे से मुझे पास बुलाया और बोले-लुदा का शुक्र करो कि | 
मुसीबत में गिरफ्तार हुआ । मैंने आश्चयं से उतकी तरफ देखा, तो वह्‌ बोले--- 
आकाए नामदार का एक तुच्छ गुलाम गर्म पानी की चन्द छीटे पड़ने पर रोये तो 
धिक्कार है इसके जीवन पर । खुदा इब्राहीम (एक अवनार) मुझे साहस दे । अयूब 
(कुरान में वणित एक अवतार का नाम) मुझे सन्तोष प्रदान करे । 
मैंने कहा-आकाए नामदार कोन ? तो दाऊजी को यह सुनकर दुःख हुआ। | 
उन्होंने प्यार से कहा-जाने पिदर (पिता के प्यारे), a न पूछा कर, वे मेरे उस्ताद Í 
HX हजरत की आत्मा को मुझसे परेशान न कर, वह मेरे आका भी थे । मेरे बाप भी | 
और उस्ताद भी । वह तेरे दादा उस्ताद हैं ओर उन्होंने हाथ सीने पर रख लिये । 


मैं चारपाई के कोते से फिसलकर बिस्तर में पहुंच गया और चारों ओर रजाई 
लपेट कर दाऊजी को ओर देखने लगा, जो सर झुका कर कभी अपने पेर की तरफ 
देखते थे और कभी पिडलियां सहलाते थे । थोड़े-थोड़े समय के बाद थोड़ा हंसते थे 
मैं क्या था और क्या हो गयाः--हुजरत मौलाना की पहली आवाज कया थी ? मेरी 
तरफ सर उठाकर कहा-चौपालजादे हमारे पास आओ । मैं लाठी टेकता हुआ 
उनके पास जा खड़ा हुआ | छत्ता पहाड़ और दूसरे गांव के ash गोल घेरा बनाये | 
उनके सामने FS पाठ याद कर रहे थे। एक दरवार-सा लगा था और किसी को ! 
आंख ऊपर उठाने का mga नहीं था---मैं EAT के पास गया । फरमाया, भाई हम | 
तुमको हूर रोज यहाँ बकरियां चराते देखते हैं । उन्हें चरता छोड़कर हमारे पास भा 
जाया करो और कुछ पढ़-लिख लिया करो-“फिर हुजूर ने मेरी बिनती सुने बगैर 
पूछा-क्या नाम है तुम्हारा ? मैंने गंवारुओं की तरह कहा---चंतू'--हजरत मुस्कराये”” 
थोड़ा-सा हसे AY HATA लगे-पूरा नाम क्या है ? फिर स्वयं ही बोले-चंतराम 
होगा। Ha सर हिला fear हुजूर के विद्यार्थी किताब से नजर चुराकर मेरी और 
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देख रहे थे । मेरे गले में खद्दर का कुर्ता था | पाजामे के बजाय केवल लंगोटा बंधा 
हुआ था 

मैंने बात काट कर पूछा--आप बकरियां चराते थे ? 

दाऊजी-हां-हां गर्व से बोले, मैं गड़रिया था और मेरे पिता की बारह 
बकरियां थीं । 

दाऊजी अपने आपसे बातें करने लगे-उनकी बातें ही ऐसी थीं, उनकी निगाहें 
ही ऐसी थीं, जिस ओर नजर करते थे वन्दे को मौला (भगवान) कर देते थे। खाक 
को पाक बना देते थे। उसी समय लाठी डालकर जमीन पर बैठ गया | फरमाया- 
अपने भाइयों के साथ वोरिए पर बँठो । मैंने कहा-जी, १८ वर्ष धरती पर बं ठे 
गुजर गये, अब कया फरक पड़ता है। फिर वह मुस्करा दिये। अपने लकड़ी के 
सन्दूक से शब्दों के प्रारम्भ का एक कायदा निकाला ओर वोले-अलिफ-बे-ते सुबह्ात 
अल्हा, क्या आवाज थी ! 

मैंने काफी देर सोचने के बाद वाअदब बामुलाहिबा का वाक्य तैयार करके 
पूछा-हजरत मौलाना का क्‍या इसमें ग्रामी (शुभना था? तो पहले उन्होंने 
भेरा वाक्य ठीक किया और बोले--हजरत इस्माइल चिश्ती 'रहमत Teale THES 
(भगवान उनका भला करे) फरमाते थे कि उनके पिता सदेव उन्हे जाने जाता 
(प्रिय) कहकर पुकारते थे । 

मैं मनोरंजक कहानी सुनने का अभी और इच्छुक था कि दाऊजी अचानक रुक 
गये और फिर उन्होंने मेज से व्याकरण की पुस्तक उठायी और बोले, बाह्र जाकर 
देख के आ । पानी डालने के बहाने बाहर गया तो बेबे को मशीन चलाते और बीबी 
को चौका साफ करते हुए पाया । 

* 

दाऊजी के जीवन में वेत्रे वाला पहल बड़ा ही कमजोर था। जब वह देखते कि 
घर का वातावरण साफ है और वेबे के चेहरे पर कोई बात नहीं है तो वह एकार 
कर कहते--सब एक-एक शेर सुनाओ | पहले मुझसे तकाजा isl और मैं छटते ही 
कहता-.. 
लाजिम था के देखो मेरा रास्ता कोई faa और, 
तनहा गये क्‍यों अब रहो तनहा कोई दिन और, 

बेबे भी मेरी तरह इस शेर से YS करती 
शुनिदस के शाहपुर दस नरद कशीद 
चूं खुशरो बर इस साश कलम दर कशीद ! 
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(मैंने सुता है शाहपुर सांस भी न ले सका जब खुशरो ब्रादशाह ने इसके नाम 

` पर कलम चलाकर मौत की आज्ञा दी) : 
इस पर दाऊजी एक बार फिर ATS T TST र कहते बीबी कैंची. रखकर क्रहती- 
. शोरे शुदवाज़ खुबाबे अदम चश्म RYH, i 
दी देम के बाकीस्त शवे फितना गुनुदेम । ; | 
(दुनिया के शोर से मैं स्वर्ग के स्वप्न से जागकर दुनिया, में आया लेकिन यहां ! 
| उथल-पुथल देखकर फिर आंखें बन्द कर लीं और मौत की प्रमाह ली 1) | 
दाऊजी शाबाश तो ज़रूर कह देते लेकिन साथ ही यह भी कह देते--बेढ़ा, - यह | 
E 
| 
| 


क्षेर तो कई बार सुना चुकी हो । - : 
` फिरबहवेवे की और देख कर कहते-कहो भाई, आज तुम्हारी, बेबे. भी एक 
शेर सुनायेंगी | मगर AA एक ही रूखा-सा उत्तर देती-मुझे नहीं आते. शेर-कब्रि्त। | 
इस पर दाऊजी कहते-घोड़ियां ही सुना दे । अपने बेटों के ब्याह क्री घोड़ियां ही गा | 
दे । इस पर बरवे के होंठ मुस्कराने को करते परन्तु वह मुस्करा न सकतीं और दाऊजी | 
औरतों की तरह घोड़िया गाने लगते | इनके बीच कभी उमीचन्द का और कभी | 
Fer नाम टांक देते'। फिर कहते-मैं अपने इस गोल्‌-सोलू की शादी पर सुखं पगड़ी- | 
. बाधूंगा | वारात में sto साहब के साथ चेलगा और निकाहनामा शहादत के दस्त 
खत करूगा । मैं परम्पराओं के अनुसार शरमा कर निगाहें नीचे कर लेता तो वह | 
कहते-पता नहीं इस देश के किसी शहर में मेरी छोटी-सी बहू पांचवीं या छठीं 
: कक्षा में पढ़ रही होगी । मैं तो उसको फारसी पढ़ाऊंगा। पहले उसको सुलेख की | 
शिक्षा aa, फिर घसीट लेख सिखाऊंगा । औरतों को घसीट लिखना नहीं आता | l 
मैं बहू को सिखा दूंगा । | 
मेरी और उमीचन्द की तो बात ही थी परन्तु १२ जनवरी को बीबी की बारात || 
सचमुच आ गयी । जीजा रामप्रताप के विषय में दाऊजी बहुत बंता चुकेँ थे कि ! 
` वह अच्छा लड़का है और सबसे ज्यादा खुशी दाऊजी को इस बात की थी कि इनके i 
समधी फारसी के उस्ताद थे और कबीरपन्थी धर्म से सम्बन्ध रखते थे । i 
बारह तारीख़ की शाम को जब बीबी विदा होने लगी,तो घर भर में शोर AT | 
गया । बेवे फूट-फूट कर रो रही हैं । उमीचन्द आंसू बहा रहे हैं और मुहल्ले की 
औरतें फुस-फुस कर रो रही हैं। मैं दीवार के साथ खड़ा हूं । दाऊजी मेरे wel पर | 
हाथ रखे aS हैं और बार-बार कह्‌ रहे हैं--आज जमीच कुछ मेरे sia नहीं परकड़ती 
मैं तो सदा स्थिर नहीं रह सकता । - 
बारात बाले इवका , और तांगों पर सवार थे। बीबी रथ में जा रही थी। 
उसके पीछे उमीचल्द और मैं । दाऊजी हमारे बरीच. पैदल. चल रहे थे। अगर बीबी 
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की चीख जोर से निकल जाती, तो दाऊजी आगे बढ़ कर रथ का पर्दा उठा कर 
कहते-लाहौल पढ़ों बिटिया । और स्वयं आंखों पर रखा उनकी पगड़ी का पल्ता 
भीग गया था। 
रातो हमारे मोहल्ले का वड़ा ही गन्दा व्यक्ति था । बुराई करना और मन में मुटके 
रख़वा उसका स्वभाव था। एक वाड़ा था 1 उसमें २०-२५ बकरियां और दो गाये थीं, 
जिमका दूध सुबह-शाम रानो गली के वंगली मैदान में बेचा करदा था । सारें मुहल्ले 
वालें उसी से दूध लेते थे । उसकी शरारतों से डरते भी थे। zat घर से आगे 
गुजरते हुए वह शौकिया लाटी जमीन पर वजाकर दाऊजी को 'पंडित जथराम जी' 
कहकेर सलाम करता | दोऊजी ने उसे कई बारे समझाया कि वह पंडित नहीं हैँ । 
मामुली आदमी हैँ क्योंकि उनके विचार से पंडित dfaa और विद्वान को कहते 
थे 1 परन्तु राना नहीं मानता था। वह अपना मुंह चवाकर कहता-ले भाई, जिसकें 
az बोदी होती है या चुंटिया होती है वह पंडित होता है | वह सबसे ज्यादा मजाक 
दाऊजी की चोटी का उड़ाता । 
सच में दाऊंजी के सर पर चोटी अच्छी नहीं लगती थी--मैंने हजरत 
मौलाना के सामने भी पगड़ी उत्तारनें का साहस वहीं किया था eg वह 
जानते थे कि यह पगड़ी मुझे अपने जीवन की तरह मिय है क्योंकि यह 
मेरी मां की निशानी थी, वह कहते, अपनी गोंद में रख कर दही a घोती थी | 
मुझे याद है, जब मैं दयालचन्द हाई स्कूल से एक साल की SEAT गांव आया 
तो हुजूर ने पूछा-शहर जाकर चोटी तो et कटबां दी तो मैंने ना में उत्तर 
fear, इस पर वह बहुत खुश हुए और फरमाया-तुस जैसा बेटा बहुत कम मांगों... 
कों मिलता है और हम-सा भाग्यशाली उस्ताद भी कॅम होगा जिसे तुम जैसा विद्यार्थी | 
पढ़ाने का सुअवसर प्राप्त हुआ है । | 
मैंने उनके पांव छूने हुए. कहा--हुँजूर, आप मुझे तज्जित करते AEE Sai! 
आपके कदमों का फल है | 
इस पर कहने लगे--चन्तराम, हमारे १ 
लाभ, जिसका हमें अनुभव न हो । 
मेरी आंखों में आंसू आ गये। मैंने कहा-अगर 
कर आपके लिए दवाई निकाल लाऊं, अपने जीवन की गर्मी 
स्योद्ावर कर द्‌ । परन्तु मेरा बंस नहीं चलता“ a oe 
- बहू खामोश हो गये औरं तिगाहें ऊपर उठाकर बोले>खुदा की बही मर्जी है तो > | 
सही तुम सलामत रहो, तुम्हारे कन्धो पर मैंने सारा गावि देख लिया है । 


ja a छूवा करो, भला ऐसे छूने से कयां | 


कोई मुझे बता दे तो समुद्र फाड़... 
हुजूर की हांगों के fag. 


4 
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दाऊजी गुजरी बातों की गहराई में कहने लगे-मैं gag सबेरे हवेली की ड्योढ़ी | 


पर जाकर आवाज देता-गुलाम आ गया | औरतें एक ओर हो जातीं तो हुजू र मुझे 
आवाज देते और मैं अपने भाग्य की सराहना करता हाथ जोड़े-जोड़े उनकी ओर 
बढ़ता । पांव WaT और आज्ञा की प्रतीक्षा करता, वह दुआ देते, मेरे माता-पिता के 
विषय में पूछते । गांव का हाल पूछते और फिर कहते-लो भाई, चन्तराम, गुनाहों की 
गठरी को उठा लो, मैं फूल की पंखुड़ी की तरह उन्हें उठाता और कमर पर लाद 
कर हवेली के बाहर आता | कभी फरमाते-हमें बाग का चवकर दो, कभी gaa 
होता-सीघे we के पास ले चलो | कभी-क्रभी बड़ी विनय से कहते, चंतराम थक 
न जाओ तो हमें मस्जिद तक ले जाओ । मैंते कई बार कहा, हुजूर नित्य मस्जिद ले 
जाया करूंगा । मगर नहीं माने, यही कहते रहे कि कभी जी चाहता हैं और जब जी 
चाहता है तो तुमसे कह देता हूं । 
जिस दिन मैंने सिकन्दरनामा जुबानी याद करके सुनाया, इतना खुश हुए जैसे 
` सारी दुनिया के सुख मिल गये हों | सारी दुनिया की दुआओं से मुझे मालामाल 
किया । प्यार भरा हाथ फेरा और जेब से एक war तिकाल मुझे इनाम दिया। 
मैंने इसे ax असवत समझ कर बोसा दिया । आंखों से लगाया और सिकन्दर का 
अफसर समझ कर पगड़ी में रख लिया ag दोनों हाथ उठाकर gard दे रहे थे 
मर BAT रहे थे--जो काम हमसे न हो सका, तूने कर दिया । तू नेक है। खुदा 
ते तुझे यह आदत नसीब की, चन्तराम तेरा बकरियां चराने का पेशा है तू--तू शाहे 
बथा का चेरोह (मुहम्मद साहब के रास्ते पर चलने वाला) है। इस कारण भगवान्‌ 
जो महान विभूति है, वहीं तुझे बरकत देगा । 
* % 


मेरी परीक्षा करीब थी और दाऊजी कठोर होते जा रहे थे। उन्होंने मेरे हर 
खाली समय पर कोई-त-कोई काम फैला दिया था । एक निबन्ध से छूटता था, दूसरे 
की पुस्तकें निकाल कर सर पर सवार हो जाते थे । पानी पीने उठता, तो छाया की 
तरह पीछे-पीछे जाते और कुछ नहीं तो तवारीख के सन्‌ ही पूछते । शाम, को स्कूल 
पहुंचने का स्वभाव बना लिया था । एक दिन स्कल के बड़े दरवाजे से निकलने की 
बजाय बोडिग हाउस की राह निकल गया, तो उन्होंने बलास के दरवाजे पर जाकर 
बठता शुरू कर दिया। मैं चिडचिड़ा और जिद्दी होने के अलावा बदजुब्रात भी हो 
गया था । 'दाऊजी के बच्चे” मेरा तकिया कलाम बन गया था । और कभी-कभी 
जब उनके प्रश्‍नों की कठोरता बढ़ जाती, तो मैं उन्हें कुत्ता तक कहने में नहीं THAT 
| था । नाराज हो जाते तो बस इसी तरह कहते-देख ले डोमनी, तू कसी बातें कर 
` रहा है। तेरी बीबी ब्याह कर लाऊंगा, तो पहले उसे यही बताऊंगा कि ज़ाने-पिदर, 
' यह तेरे बुड्ढे को कुत्ता कहता था। 
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फरवरी के दूसरे हफ्ते की वात है। परीक्षा में कैवल डेढ़ महीना रह गया था 
और मुझ पर आने वाले खतरनाक समय का डर भूत बनकर सवार हो गया था। 
मैंने स्वयं अपनी पढ़ाई पहले से तेज कर दी थी और बहुत गम्भीर हो गवा था परंतु 
रेखागणित के फारमूले मेरी समझ में नहीं आते थे । दाऊजी की कोशिश से भी कुछ 
बात न बनी । अन्त में उन्होंने कहा-कुल ५२-साध्य हैं, याद कर, इसके अतिरिकत 
कोई चारा नहीं है । मैं उनको रटने में लग गया, परन्तु जो साध्य याद करता, सुबह 
भूल जाता i मैं थककर साहस छोड़-सा Tar । 

दाऊजी ने मेरा सर चूमकर कहा-ले भाई तम्बूरे, मैं तो य न समझता था, तू 
तो बहुत ही कम साहस का आदमी निकला । फिर उन्होंने मुझे कम्बल में लपेट 
लिया और बैठक में ले गये। बिस्तर में बेठाकर उन्होंने मेरे चारों ओर रजाई लपेटी 
और स्वयं पांव कुर्सी पर करके वेठ गये । 

उन्होंने कहा-रेखागणित चीज ही ऐसी है। तू इसके हाथों य. परेशान है। मैं और 
TRÀ तंग हुआ था । हजरत मौलाना के पास बीजगणित और रेखागणित की जितनी 
अधिक पुस्तकें थीं, उन्हें मैं अच्छी तरह पढ़कर अपनी कापियों पर उतार चुका था। कोई 
वात ऐसी न थी जिसमें उलझन होती,मैंने यह जाना कि मैं हिसाब में विशेषज्ञ हो गया 
हूं,परत्तु एक रात मैं अपनी खाट पर पड़ा समानान्तर रेखाओं के फामू ले पर गौर कर 
रहा था कि बात saa गयी । मैंने दीया जलाकर शकल बनायी और उस पर गौर 
करने लगा | बीजगणित की रूह से माना हुआ उत्तर ठीक आता था परन्तु गणित 
से ठीक परिणाम नहीं निकलता था । मैं सारी रात कागज स्याह TAT रहा Th 
तेरी तरह से सोया नहीं । सुबह-सुबह मैं हजरत की खिदमत में उपस्थित हुआ, > 
उन्होंते अपने हाथ से कागज पर शक्ल खींच कर समझाना शुरू किया लेकिन 
जहां मुझे उलझन हुई थी, वहां हजरत मौलाना की बुद्धिमत्ता को भी कोफ्त हुई । 
कहने लगे-चन्तराम, अब हम तुम्हें नहीं पढ़ा सकते | जब उस्ताद NE बिद्यार्थी का 
ज्ञान समान हो जाय, तो विद्यार्थी को किसी दूसरे विशेषज्ञ की ओर जाना चाहिए । 

मैंने साहस से कह दिया-हुजूर, कोई दुसरा अगर यह वाक्य कहता तो उसे मैं 
नास्तिक के बराबर समझता परन्तु आपका हर शब्द और हर पाई भगबात की 
आज्ञा से कम नहीं होता । इस कारण चुप हू । भला aT गजनबी के सामने 
अयाज (एक गुलाम) की क्‍या मजाल परन्तु हुजूर मुझे FA बढुत हुआ। 

वह कहने लगे--भावुक आदमी, बात तो सुन ली होती । 

मैंने सर झूका कर कहा-कहिए* 

उन्होंने कहा-दिल्ली में वैद्य नासिक अ 
अगर तुमको इसका ऐसा ही शौक है तो उतके पास च 


एली सीसतानी गणित के विशेषज्ञ हैं। 
ले जाओ और अभ्यास करो । 
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हम उतके नाम पत्र लिख देगें। मैंने इच्छा प्रकट की तो कहा-अपनी माता से पूछ 
लेना अगर वह राजी हों तो मेरे पास आना । 

छि। माता से पूछता और इजाजत लेना तथा अपनी इच्छानुसार उत्तर पाना कठिम 

¶ काम था । थोड़े दिन बहुत वेचेन गुजरे । में दिन-रात इस कठिनाई को हल 
"का प्रथत करता परन्तु ठीक उत्तर न मिल पाया । इस न हल होने वाले किस्से से 
तबीयत में अधिक बिखरात्र उत्पन्न हुआ | दिल्‍ली जाना चाहता था लेकिन हुज॒र से 
मां की इजाजत के बिना इजाजत नहीं मिल सकती थी। मां इस बुढ़ापे में कैसे राजी 


हो सकती थी ? 
* * 
एक रात जब सारा गांव सो रहा था और मैं तेरी तरह परेशान था तो मैंने | 
अपनी मां की पिटारी से उसकी कुल पंजी से दो रुपये चुरा लिये और गांव छोड़कर | 
निकल गया । खुदा मुझे क्षमा करे और अपने दोनों बुजुर्गों की आत्मा को FA पर । 
राजी रखे । वास्तव में मैने बड़ा पाप किया है और प्रलय तक भेरा सर इन दाना | 
मेह्रबानों के सामने शमं से झुका रहेगा । गांव से fara कर सैं हजर की हवेली के i 
पीछे SAH मसतद के पास पहुंचा जहां बैठकर आप पढ़ाते थे । घुटनों के बल मैंने | 
जमीन को चमा Sate मत में कहा--अभागा हूँ, जो विना आज्ञा केजा रहा हू 
लेकित आपकी दुआओं से सारा जीवत भरपूर रहेगा। मेरा अपराध क्षमा नही 
किया तो आपके कदमों में जात दे दगा । इतना कह कर और TT पर लाठी रख | 
| कर मैं वहां से चल दिया---सुन रहा है-दाऊजी ने मेरी ओर गौर से देखकर पूछा | 
/ ai, रजाई के बीच सेई बने मैंने धीरे से कहा, दाऊजी ने फिर कहना शुरू 
a ने मेरी कमाल की सहायता की । उन दिनों जाखूल, जनैत, सिरसा, | 
हसार a रेल की पटरी बन रही थी । यही सीधा रास्ता दिल्‍ली को जाता था | 
i man ह तर कर 2 मजदूरी करता और दो दित चलता | 
1 जिन सो शोध ea anne 5 न में दिल्‍ली पहुँच गया । a 
= अली सीसतानी नमक ; ही fm 
TR Ba A oe मिलता, दो दिन खोज जारी | 
किया बन ही मद पर F ? और स्वास्थ्य अच्छा था। ATS के | 
का पता मालूम करता और रात के समय क आमक es dga al 
Se एक धर्मशाला में खेस फेंक कर गहरी नींद 
=) + ayo ` 
Aenea aan aaa के a a आ मत दिन at 
cs [म हो गयी । वह पत्थर फोड़ो के मुहल्ले की एक अंधेरी गली 
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में रहते थे । शाम के समय मैं उनकी सेवा में उपस्थित हुआ। एक छोडी-सी कोठरी 
में उपस्थित हुआ । वह बैठे थे और कुछ मित्रों से ऊंबी-अंचीं बातचीत हो रही 
धीं । मैं जूते उत्तार कर चौंखड़ा के अन्दर खड हो गया । 

एक साहब ने पुछा-क्रोन है ? 

मैंने सलाम करके कहा, हकीम साहब से मिलना है । 

हकीम साहब मित्रों की मण्डली में सर झुकाये F3 थे जीर उनकी पीठ मेरी 
तरफे थीं । इसी तरह 3-43 बोले-नाम ? 

` मैंने हाथ जोड़कर कहा-पंजाच से आवा हूँ और 

में बात पुरी भी न करने पाया थां किं जोर से वोले-चन्तराम हो। मै कुछ 
उत्तर न दे सका! । फरमाने लगे--मुझे इस्माइल का पत्र मिला है। लिखता है-- 
शायद चन्तराम तुम्हारे पास आये । हमें बताएं बगेर घर से भाग गया है, उसको 
सहायता करना । मैं इसी प्रकार चुप रहा, तों गम्भीर आवाज में बॉले-मियां अन्दर 
आं जाओ। क्या चुप का रोजा रखा है ? मैं जरां आगे बढ़ा तो भी मेरी तरफ न 
देखा, वैसे ही नयी दुल्हन की तरह TS रहे । 

फिर थोड़ी हुक्म देने वाली मुद्रा में कह-बेटा, FS आओ । 

'मैं वहीं ae गया तो अपने मित्रों से कहा-भाई जरा ठहरो, मुझे इससे दो-दो 
हाय करं लेमे दो । हुक्म हुआ, बताओ हिनसे का या गिनती का कौन-सा मसला 
या प्रयोग तुम्हारी समंझ में नहीं आया ? 

मैंने डरते-उरते' बताया, तो उन्होंने उसी कंधे को तरफ हाथ बढ़ायें और धीरे 
धीरे यू. अपनी ओर खींच लिया कि उनकी कमर नंगी हो गयी, फिर बोले--बनाओं 
अपनी अंगुली से मेरी कमर पर संमांतास्तर रेखा । मुझ पर खामोशी छायी हुईं A 
a बढ़ने का साहस, न॑ पीछे हटने की शक्ति | एक क्षण के बाद बोले-मियां जल्दी 
करो, अर्था g कागज--कलेम कुछ नहीं समझता । मैं डरतें-डरते आगे बढ़ा और 
उनकी चौड़ीं-चकली कमर पर कॉपती हुई उँगली से aiara रेखा बनाने लगा। 
जेब ag नामालमं-सौ wae बन गयी, तो बोले-कि अब ger (निशात) gi है 
क्या ? फिर स्वयं हो बॉले-धीरे-धीरे आदी हों जाओगे । बायें wT से कोई ६अंगुल 
नीचे gaat या निशान 'स है वहां से लेकीर खींचों । 
` ` हे इश्वर, बयां आवाज थी, क्या विधि थी और कितना ट 
थे और मैं मौन बैठा था। q लग रहा कि अभी इनके वाकय के साथ नूर की ss 
समानान्तर रेखा बन करं उनकी कमर पेर उभर आयेगी । फिर ner Sil 
दिनों में डूब गये | उनकी आँखें खुली थीं। मेरी तरफ देख रहे थे । 
` बेने बेचैन होकर पूंछा-फिर कया हुआ दाऊ at? 


तेज था। वह बोल रहै 


BE o aaa 
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उन्होंने कुर्सी से उठते हुए कहा--रात बहुत गुजर चुकी हैं, अब तू सो जा। 
फिर बताऊँगा । मैं जिही बच्चे की तरह उनके पीछे पड़ गया तो उन्होंने कहा-- 
पहले वादा कर कि आगे निराश नहीं होगा और इन छोटी-छोटी साध्यों को बताशे 
समझेगा । 
मैंने उत्तर दिया--हलवा समझूंगा, आप चिता न करें। 
उन्होंने खड़े-खड़े कंबल लपेटते हुए कहा--बस, सारांश यह है कि मैं एक वर्ष 
हकीम साहब की जी-हुजूरी में रहा और उस विद्या के समुद्र से कुछ Ts प्राप्त कर 
के मैंने अपनी अंधी आंखों को धोया । वापस आने पर अपने आका की सेवा में 
पहुंचा और उनके कदमों पर सर रख दिया । फरमाने लगे--चंतराम, अगर हममें 
शक्ति हो तो इन ial को खींच लें । 
मैं रो दिया, तो प्रेमपूर्वक हाथ फेरते हुए कहने लगे--हम तुमसे नाराज नहीं 
हैं । परंतु एक साल की दूरी बहुत तगड़ी है। आगे से जाना, तो हमें भी साथ लेते 
जाना) यह कहते हुए दाऊ जी की आंखों में आंसू आ गये और वह मुझे इसी तरह 
गुमसुम छोड़ कर वे ठक से बाहर निकल गये । 
xo k 
हमारे कस्बे में हाई स्कूल जरूर था लेकिन मेट्रिक की परीक्षा का केंद्र न था । 
परीक्षा देने के लिए हमें जिले जाना होता था । इस कारण वह सुबह आ गयी, जब 
हमारी बलास परीक्षा देते के लिए जा रही थी और गाड़ी के चारों ओर माता- 
पिता जैसे लोगों की भीड़ जमा थी और इस झुंड से दाऊ जी कँसे पीछे हो सकते 
yl सब लड़कों के घर वाले उन्हें अच्छी दुआएं, अनेकों शुभकामनाएं दे रहे थे 
और IS जी. सारे साल की पढ़ाई का भार जमा करके जल्दी-जल्दी प्रश्न पूछ रहे 
थे और मेरे साथ-साथ स्वयं उतार-चढ़ाव पर पहुंच जाते । वहां से पलटते तो उसके 
बाद एक और बादशाह आया जो अपनी वेश-भूषा से हिद लगता था। वह नशे में 
 जरया। एक कौर...जहांगी र, मैंने जवाब दिया और वह औरत न्‌रजहां-हम दोनों 
एक साथ बोले, गुण, उपमा, और क्रिया में अंतर? मैंने" दोनों कीः तारीफें वर्ण 
की | बोले--उदाहरण ? मैंने उदाहरण दिये । सब सड्के'लारी में बैठ गये और मैं 
` उनसे जात छुक्र जल्दी से दाखिल हुआ तो घूम कर खिड़की के पास भा गये 
आर पूछने लगे-'ब्रोक इन' और 'ब्रक STS को वाक्यों में प्रयोग करो । उनका 
प्रयोग भी हो गया और मोटर fete हो कर चली तो उसके साथ उनके कदम उठे | 
. पहले दित इंस्तिहात का .पर्चा बहुत अच्छा हुआ । दूसरे दिन भुगोल का इससे 
बढ़ कर, तीसरे दिन रविवार था और उसके बाद» हिसाव “की बारी आयी sh 
` रविवार की सुबह दोऊंजी का एक लंबा पन मिला, जिसमें बीजगणित के फार्मूले 


अगस्त ७१] [७९ 


और हिसाव के कायदे के अतिरिक्त कोई और बात न थी। हिसाब का पर्चा करने 
के बाद बरामदे में मैंते लड़कों से जवाब मिलाये तो १०० में ८० का पर्चा ठीक था। 
हां, मैं खुशी से पागल हो गया । जमीन पर पेर नहीं पड़ता था और मेरे मुंह से 
खुशी के नारे निकल रहे थे । 


ज्यों ही मैंने बरामदे से पांव नीचे रखा, दाऊजी Ga कंधे पर डाले एक लड़के ' 


का पर्चा देख रहे थे। में चीख मारकर लिपट गया और co नंबर के नारे लगाने 
शुरू कर दिये । 
उन्होंने पर्चा मेरे हाथ से छीनकर कड़वाहठ से पुछा-कौन सवाल गलत हो 
गया ? : 
मैंने झुक कर कहा--चा रदीवारी वाला । 
aaar का बोले--तुने खिड़कियां और दरवाजे घटाये नहीं होंगे 1 
मैंने उनकी कमर में हाथ डाल कर पेड़ की तरह ज्ूलके हुए कहा--हां जी, 
जी हां...गोली मारो खिड़कियों को... 
दाऊजी डूबी हुई आवाज में बोले--तुने मुझे बरबाद कर दिया तंबुरे | साल के 
६५ दित मैं पुकार-पुकार कर कहता रहा--जमीनों का प्रश्त आँखें खोल कर 
“करना मगर तूने मेरी वात न मानी, तूने मेरी बात न मात कर २० नंबर खराब 
किये, पुरे २० नंबर । और दाऊडी का चेहरा देख कर मेरी ८० फीसदी सफलता 
२० फीसदी असफलता में य दब गयी, जैसे उसका वजूद ही न था । 
रास्ते भर वह अपने आप से कहते रहे--अगर परीक्षक अच्छे दिल का हुआ, 
तो वह नंबर जरूर देगा । तेरा बाकी हल तो ठीक है। इस पर्चे के बाद दाऊजी 
परीक्षा के अंतिम दिन तक मेरे साथ रहे । यह रात के १२ वजे तक मुझे उस सराय 
में पढ़ाते, जहां हमारी कलास उहरी हुई थी और उसके बाद बकौल उनके अपने मित्र 
के यहां चले जाते । सुबह आठ बजे आ जाते और फिर इम्तिहान वाले कमरे तक 
भेरे साथ चलते । 


परीक्षा समाप्त होते ही दाऊजी को ऐसे छोड़ दिया, जैसे मेरा परिचय gt 


ने हो। सारे दिन दोस्तों के साथ घूमता और शाम को उपन्यास पढ़ता। 
इस बीच अगर समय मिलता, तो दाऊ जी को सलाम करने चला जाता । वह इस 
बात पर दृढ़ थे कि हर रोज एक दिन उनके साथ गुजारा करू ताकि वह मुझे 
कालेज की पढ़ाई के लिए भी तैयार कर दें, लेकिन मैं उनके फंदे में आने वाला 
नहीं था । मुझे कालेज में सौ बार फेल होना स्वीकार था, लेकिन दाऊजी से पढ़ना 
स्वीकार नहीं था । पढ़ने को छोड़िएं, उनसे बातें करता भी कठिन था। मैंने कुछ 
इया, उन्होंने कहा---इसका फारसी में अनुवाद करो मैंने कुछ उत्तर दिया, फर- 


2 
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मोया--इ्तका विश्लेषण करो । हेवलदार की गाय अंदर घुस आयी । मैं उसे लकड़ी 
से बाहर निकाल रहा हूँ ओरं दांऊजी पूछ रहे हँ--'काऊ' संज्ञा है या क्रिया ? अब 
हर अल का अंधा और पांचवीं कक्षा का पढ़ा जानता है कि गाय संज्ञा हैं मगर 
दाऊजी फरमा रहे हैं संज्ञा भी है और क्रिया भी | 'टू काऊ' का अर्थ है डरामा- 
धेमकॉना | 

“जिस दिन रिजल्ट निकला, मैं और अब्बाजी asgat की एक छोटी-सी टोकरी 
लेकर उनके घर गये | दाऊजी सर झूकाये अपने हसीर पर बैठे थे । अब्बाजी कों 
देखकर उठ खड़े हुंए। अंदर से कुर्सी ले आये और अपने बोरिये कें TT डाल कर 
वोले--डाक्टर साहब, आपके सामने लज्जित हूं परंतु इसे भी भाग्य के लिखे की 
खुबी समझिए । मेरा बिचार था कि इसकी wee डिवींजेत आ जायेगी लेकिन ने आ 
सकी । बुनियादी कमजोरी थी । 

एक हीं तो नवर कम है, AA चहक कर बात कांटी और 'वह मेरी तरफ देख- 
कर बोले--तू नहीं जानता इस एक नंबर से मेरा दिल दो टुकड़े हो गयां। खैर, 
खुदा की मजी । फिर अब्याजी और वह बातें करने लगे और मैं बेबे के साथ बातों 
में लग गंगा । 

“अब्र वेहं मुझसे sate इत्यादि न पूछते थे। 'कीट-पतलून और टाई देख कर 
बड़े प्रंसन्‍त होते । चारेपाई पर Set न देते थे । कहा करेते--अगर मुझे उठाने 
नहीं देता तो स्वयं कुर्सी ले ले और मैं कुसी खींच कर उनके पासं डट जाता । 

. कॉलेज लाइब्रेरी से जो किताबें सांथ लाता उन्हें देखने की इच्छां जरूर HU और 
' म्नरें वादों के बाबजूद अगले दित स्वयं हमारे धर किताबें देखे जाते । 
`  उमीचंद कुछ कारणयंश कॉलेज छोड़कर बैंक में नीकर हो गया था। और 
= दतती चला गयां था। BA की सिलाई का काम बरावर जारी थां दाऊजी aft 
` मुँसिफी जाते परुकुछ न लाते थे। बीवी के पेत आते थे और बह अपने घर में 
बहुत खुश थी । कालिज की एक साल की जिंदगी मुझे दाऊजी से बहुतः दूर खींच 
लायी rag लड़कियां, जोः दो साल पहंते मेरे साथआपू-टापू खेला करती थीं, चाचा 
की लड़कियाँ बन गयी थीं। 
चर के मामूली अनेन्जाने'के सामने ऐबटाबाद की लंबी यात्रा शांत और सुहानी 
कोण इसी समय में मैते पहली/बार एक खूबसूरत गुलाबी पेड और ऐसे हो लिफाऊों 
. का 'पैकेंट खरीदा और उस पर न अब्बाजी को पत्र लिखे जा सकते थे और न 
. ही दाऊंजी को । दशहरे की छुटिटयों में दाऊ जी से We नःहुई न बड़े दित की 
afe में । ऐसे ही ईस्टर गुजर गया ओर यू ही दिन गुजर गये॥ i 


A 
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देश को आजादी मिली | कुछ ज्ञगड़े हुए, फिर लड़ाइयां शुरू हो गयीं । हर 
तरफ फसाद की ख़बरें आने लगीं और अम्मा ने हम सबको घर बुला लिया | 
हमारे लिए यह जगह बड़ी सुरक्षित बी। फतिए, साहुकार भाग रहे थे, लेकिन 
दुसरे लोग चुप थे । थोड़े ही दिनों बाद महाजरिन (शरणाथियों) के आने का 
सिलमिला आरंभ हो गया और बही लोग यह ख़बर लाये कि आजादी मिल गयी । 
एक दिन हमारे weal में भी कुछ घरों को आग लगी और दो बातों पर खूब लड़ाई 
हुई । थाने वालों और मिलिटरा के सिपाहियों ने कर्फ्यू लगा fear जब कफ्यूं खत्म 
हुआ तो सब हिंदू, सिख, कसबा छोड़कर चल दिये । 

दोपहर को अम्मा ने दाऊजी: की ख़बर लेने को भेजा, तो इस जानी-पहचानी 
गली में अजीव नयी-तयी शवलें नजर आयीं । हमारे घर अर्थात्‌ दाउजी की ड्योढ़ी 
में एक बैल बंधा ar और उसके पीछे टाट का पर्दा लटक रहा था। मैंने घर भा 
कर बताया--दाङऊजी और AA अपना घर छोड़ कर चले गये । वह कहते हुए मेसा 
गला रंध गया | उस दिन ऐसा लगा, जैसे दाऊजी सदा के लिए चले गये हैं । atk 
अब लौट कर नहीं आयेंगे ॥ 

कोई तीसरे दिन सूर्य के sat के बाइ .मस्जिद -में जये शरणार्थियों, के नामः 


नोट करके और कम्बल मभिजवाने का वादा करके उस गली से गुजरा, तो खुले -* 


मैदान में सौ-दो सौ. व्यक्तियों की भीड़ देखी । शरणार्थी लड़के लाठियां प्रकड़े नारे, ` | 


लगा रहे थे शोर गालियां दे रहे थे । मैने देखते वालों को हटाकर बीच में घुसने 
का प्रयतन किया किस्तु खूंखार आँखें देखकर डर गया । 
एक लड़का किसो बूढ़े से कह रहा था--साथ के गाँव में गया. हुआ था, जल 
लौटा तो अपने घर में घुसता चला गया-। अ 
--कौन से घर में ? qh ने पूछा । : 
-रोहत के शरणाथियों के घर में, लड़के ते कहा । फिर बूड़े ने पूछा । फिर 
उन्होंने पकड़ लिया । देखा, तो हिन्दू मिकला। इतने में भीड़ से किसी ते चिल्ला 
कर कहा-ओ राजू, जल्दी आ, जल्दी था, तेरी यात्रा-पंडित । रानू बकरियों का 
शुँड बाड़े की ओर लिये जा रहा था। उन्हें रोककर एक ast वाले लड़के को 
उनके आणे खड़ा करः बह भीड़ में घुस गया और at दिल को धक्का-सा लगा, 
जैसे उन्होंने .दाऊः «४ पकड़ लिया ह 1 x 
करे बि os ace = Be : joes, बड़ा अच्छा आदमी है, बड़ा नेक 
i से कुछ मत TATE तो...बह तो ..- 
न गन a pe ओर देखा और एक नौजवान गड़ासी तोल 


५२] [राष्ट्रधमं 
कर बोला-दाऊ, तुझे भी...आ गया बड़ा हिमायती बन कर...तेरे साथ कुछ नहीं... 
और लोगों ने गालियाँ बककर कहा-जुलाहा होगा शॉयद ! 
मैं दौड़कर भीड़ की दूसरी ओर घूस गया । रानू की लीडरी में उसके दोस्त 
दाऊजी को घेरे खड़े थे । और रानू दाऊजी की sist पकड़ कर पूछ रहा था-अब 
बोल बेटा, अव बोलो और दाऊजी चूप खड़े थे । एक लड़के ने उनकी पगड़ी उतार 
कर कहा-'काटो चोटी, काटो ।' रानू ने कटिया काटने वाली दरांती से दाऊजी की 
चोटी काट दी। वही लड़का फिर बोला-'बुला टे? और रानू ने कहा--'जाने दो, 
बुढा है' फिर बोला-मेरे साथ बकरियां चराया करेगा' और उसने दाऊजी की 
रोढ़ी ऊपर उठाते हुए कहा-'कलमा पढ़ पंडित” ,और दाऊजी घीरे-से बोले-'कौत 
सा ?' रानू ने उनके नंगे सर पर ऐसा थप्पड़ मारा कि वह गिरते-गिरते बचे और 
बोला, 'साले कलमा भी कोई पांच-सात हैं ?' 
जब वह्‌ कलमा पढ़ चुके तो रान्‌ ने अपनी लाठी उनके हाथ में थमा दी और 
हा-चल वे, बकरियाँ तेरी प्रतीक्षा कर रही होंगी। और नंगे सर दाऊजी बकरियों 
के पीछे य॑ चले, जैसे लम्बे-लम्बे बालों वाला जिन्न चल रहा हो । 
(अनुवाद : कु'वरपाल सिंह) 
(अनुवाद में मदद करने के लिए sto Sax जहाँ ४ 
और कु. ASAT खान का अनुवादक आभारी है) 


देश-विभाजन : सत्तालोलुप नेताओं की धोखेबाजी की देन 

कसे जाता है कि भारत को आजादी जहाला गांधी के आहिसात्मक आंदोलन | 
से ही मिलो और विश्व इतिहास में अहिसा द्वारा यह अद्वितीय बिजय है । 

इससे ज्यादा सफेद HS दूसरा नहीं है । ब्रिटिश सरकार जब-जब भी परेशानियों में | 
पड़ी, उसने सभी जगह एक ही रास्ता अपनाया । आयरलेंड से जब अंग्रेजों को 
भागना पड़ा तो उन्होंने “एलस्टर” में वहां की क्रांतिकारी परिषद के अध्यक्ष से 
समझोता कर राष्ट्र को दो टुकड़ों में बांट दिया । यही उसने इजरायल और wea 
को दो टुकड़ों सें बांट कर किया । स्वयं हमारे देश में भी उसने यही नीति अपनाई । 
 बतिकाररियों से समझोता करने की उन्हें कोई जरूरत नहीं थीं । कांग्रेस के सत्ता 
` लोलुप लोगों ने धोखा दिया और उनसे समझौता कर देश का विभाजन कर दिया। 
गांधी जी स्वयं इस निर्णय के विरुद्ध थे, किन्तु site कार्यकारिणी द्वारा निर्णय 

|| (कये जाने के कारण उनके सामने इसको मानने के अलावा कोई चारा ही नहीं रहा। 

SAA दुसरे नाम पर २१ दिन का अनशन करके प्रायश्चित्त करः लिया और चुप हो 

रहे । वास्तव में यह आजादी अहिसा द्वारा प्राप्त आजादी नहीं थी । इसकी जड़ें तो 
ऋंतिकारियों के रक्त से ही सांची गई थी। | 


“श्री रामडुलारे जिवेदी (काकोरी केस) 


ee 


Mi gd alla, 


किस्तात ने कश्मीर में घुसपैठियों को इस उद्देश्य से भेजा था 
TT कि वे वहां अराजकता उत्पन्त कर देंगे और कश्मीर की 
जनता मुसलमान होने के कारण उनकी सहायता करेगी । वे उस गड़- 
डी में श्रीनगर पर अधिकार करके एक कठपुतली सरकार बना लेंगे 
और रेडियो से सारे संसार में घोषणा कर देंगे कि कश्मीरियों ने अपनी 
स्वतंत्र सरकार वना ली है। उस कठपुतली सरकार को पाकिस्तान 
तुरन्त मान्यता दे देगा और भारत से उसकी रक्षा करने के लिए अपनी 
सेनाएँ कश्मीर में भेजकर उस पर अपना सैनिक अधिकार कर लेगा । 
किन्तु कश्मीर को जनता पाकिस्तान के पंजाबी और पठान मुसलमानों 
के अत्याचारों को जानती है। उसने उन घृप्रप्ैठियों का साथ न देकर 
उलटे उन्हें पकड़वाना YS क्रिया । भारतीय सेता ने उनको पकड़ना 
और खदेड़ना आरम्भ किया । भागते हुए TIIBA की सहायता करने 
और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए पाकिस्तानी सेना ने उनकी तरह 
तरह से सहायता की । किन्तु भारतीय सेना ने उनकी कमर तोड़ दी, 
और कश्मीर में उनका खतरा न रह गया । भविष्य में वे फिर कश्मीर 
में न qe, इसलिए भारतीय सेना ने इन घुसपैठियों के उन केन्द्रों को 
जहाँ से वे आते थे, ले लेना उचित समझा । इसी उद्देश्य से कारगिल, 
टीठवाल और हाजीपीर दरे पर उसने अधिकार कर लिया 1 qa- 
पैठियों के उपद्रवो के द्वारा कश्मीर में अराजकता फेलाकर ओर श्रीनगर 
में कठपुतली सरकार बनाते की पाकिस्तान की योजना बुरी तरह से 
असफल रही । 


# मेजर सीताराम जौहरी 


sx] 

क्रम्तु पाकिस्तान की ललचायी अ: यें 
कश्मीर पर लगी हुई थीं। अब उसने 
घुसपैठियों का बहाना छोड़कर अपनी 
सेना की सीधी कारंवाई करने का निश्चय 
किया । इसके लिए उसने era के क्षेत्र 
को चुना ag चिताव नदी के पश्चिम 
में होने के कारण, वहां भारतीय सेता 
मुश्किल से पहुंच सकती है थोर वहाँ 
अपने भारी Sai या तोपरख्ाने नहीं ले जा 
सकती । वह उसके सैनिक eect से 
बहुत दूर है, तथा जम्मू से वहाँ जाने का 
रास्ता, दुर्गम हैं। Hatt के afao- 
पश्चिम में पहाड़ियाँ समाप्त हो जाती हैँ 


और मैदान आरम्भ हो जाता है। इस. 


मैदान में छम्ब से कुछ आगे मनव्वर और 
बुरेजाल तक्र मंदान में हमारा अधिकार 
है। इसके दक्षिण और पश्चिम में पाकि: 


स्तानाओर पाक-अधिकृत: कश्मीर है। 


पाकिस्तानः की वड़ी-बड़ी फौ गी छावनियों 


SN 


हैं । पाकिस्तान का व्यूह कौशल यह था 
 कियहा भारतीय Sar कमजोर है। 
उसपर एक साथ भारो हमला करके 
up झटके में अखनूर ले लिया जाय, 
. और व | मे जम्मू (जो केवल १९ मील 

है) पर आक्रमण कर दिया जाय । जब 

यह ता जम्मू के पास पहुंचे तो दक्षिण 
, में सियालकोट से एक दूसरी बड़ी पाक 


लेले। जम्मू के घिरने के बाद ean 
से-भारत का सम्बन्ध टूट जायेगा, वहां 
जो भारतीय सेना पड़ी है वह भारत से 


से बह निकट है और ङ्के भी. अच्छी - 


सना भी जम्मू पर आक्रमण करके उसे. 


[ : 


रसद भर HTH न पाने तथा घिर जाने 
के कारण अपने आप आत्मसमर्पण कर 
देगो | इस प्रकार आठ-दस दिन में ही 
कश्मीर पाकिस्तान को मिल जायगा। | 
भारत जब तक सँभलेगा और तैयारी 
करेगा तब तक खेल समाप्त हो जायेगा । 
एक वार कशमीर पर अधिकार कर लेने 
के बाद राष्ट्रसंघ, चीन, पश्चिमी देश 
सव चुप हो जायेंगे और “वास्तविकता 
की. दुहाई देकर भारत को अवश्यम्भावी 
के आगे fac झुकाने को लाचार कर 
देंगे । 
ag कहना बिल्कुल ठीक' त होगा 
कि पाकिस्तान ने छम्ब पर अचानक 
आक्रमण कर दिया और किसी को 
उसकी पूर्वं सुचना न थी । १२-१३अगस्त 
की रात में पाकिस्तान ने ,छम्ब पर 
गोलाबारी की । १४ अगस्त को भी इस 
क्षेत्र में कड़ो'गोलाबारी की। १५-१६ 
अगस्त को पाकिस्तान ने अपनी मञ्लोती 
तोपें खोल दीं और सीःसी पाउण्ड (सवा 
मन) के गोलों की झड़ी लगा दी । यह 
गोलाबारी बड़ी भीषण ay) इसी 
गोलाबारी में छम्व क्षेत्र में ब्रिगेडियर 
सास्टर तोष के गोले से वीरगति को 
आप्त हुए । राष्ट्रसंघ के पर्यवेक्षक Be | 
बिराम रेखां के दोनों ओर आते-जाते. 
रहते हैं। उन्होंने सियालकोट से छम्य. 
की बोर जाते हुए sat और तोपलाने 
तथा सैनिक ट्रकों आदि को देखा था। 
उन्होनें जनरल चौधरी को सतर्क कर 
दिया ar कि पाकिस्तानी अपनी सेवायें 
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gra के पास जमा कर रहे हैं । इन Ti- 
बेक्षक्ों नें इसकी सूचना राष्ट्रसंघ तथा 
अपने देश को भी अवश्य दी होगी जिससे 
त केव्रल भारत को बल्कि राष्ट्रसंघ और 
पश्चिमी राष्ट्रों को. भी पाकिस्तानी 
इरादे मालूम हो गये थे। किन्तु खेद है 
कि न तो राष्ट्रसंघ ने और न शक्तिशाली 

` प्रश्चिम राष्ट्रों ही ने इस आस्त आक- 

मण को रोकने का कोई प्रयत्न किया । 
छम्ब क्षेत्र में भौगोलिक और सँनिक 
व्युहकोशल की स्थिति पाकिस्तान के 

. अनुकल थी । वहाँ वह बरावर नये-नये 
टैक, भारी तोपखाना और सेना आसानी 
सें भेज सकता था । हमारे लिए वहां की 
` स्थिति प्रतिकूल थी । इसलिए यह ata- 
aa- हो गया कि ऐसी कारवाई की 
जाय कि पाकिस्तान को हम पर आक्रमण 
करने के बजाय अपनी रक्षा करने की 
चिन्ता उत्पन्न हो जाय और बह्‌ आत्म 
रशा करने में अपनी इतनी शक्ति लगा 
दे कि छम्ब के क्षेत्र में उसकी आक्रामक 
सेना को इतनी कुमुक न मिल सके कि 
I वहाँ हमारे लिए fazed हो जाय 
और सम्मू नगर तथा कश्मीर की महत्व- 
a सड़कों के far खतरा पैदा कर 


पके । हमारे जनरलों से छम्ब की ओर . 


ने पाकिस्तानी आक्रमण को रोक्ने के 
निए उसनी सेनाओं को अपने नगरों 
और अपनी भूमि के बचाव में लगा 
fen. हमारा उद्देश्य उसके नगरों या 

पमि को लेना नहीं था । हमारा तो बड़ा 
| सौमित उद्देश्य था कि वह अपनी रक्षामें 


a 


इतना व्यस्त कर दिया जाय कि वह छम्बमें 
आगे बढ़ने के योग्य न रह जाय। हमारे 
जनरलों का व्यूहकोशल सफल हुआ । 
पाकिस्तानी सेना लाहौर, सियालकोट 
आदि के aara में लग गयी ate उसने 
इस भय से कि कहीं भारत - इज्छोंग्रिल: 
हर को पारकर पाकिस्तान में और 
भीतर न LA जाय, उस नहर पर अपना 
मोर्चा बना लिया और उसकी रक्षा में 
अपनी सारी शक्ति लेगा दीः 1 हमें रोकने 
में उसके कई सौ fe नष्ट- हो. wey 
उसकी बायुनेना की भारी क्षति हुई ओर, 
हम लाहोर और - सियालकोट. के am 
को अपनी तोपों की मार में ले अधये. 
#नमाज छुड़ाने गये थे, रोजा अले पड़ा 1”, 
ऐसी अवस्था में पाकिस्तान की छम्ब 
होकर कश्मीर में qare उमे लेने को 
योजना ठप हो गयी। पाकिस्तान में. 
हमारे घुसने का यही उद्देश्य AT) 
छम्ब क्षेत्र में परिणाम ag हुआ कि 
पाकिस्तानी सेना ज्योड़ियाँ से भागे नहीं 
बढ़ सकी । ज्योड़ियाँ से कुछ आगे ही 
मैदान समाप्त हो जाता है और पहाडिया. 
आरम्भ हो जादी हैं। हमारी सेता ga 
ऊंची पहाड़ियों पर डटी थी । पाकिस्तानी 
ज्योडियाँ से आमेन बढ़ सके क्योंकि 
लाहौर और सियाचकोट की सुरक्षा में 
पाकिस्तानी सेना को अवनी सारी शक्ति 
लगा देनी पड़ी । छम्ब का «ai ज्योड़ियाँ 
में स्थिर हो गया, और वह तेव तक 
देसा टी बवा रहाजब तक कि युद्ध-विरास 
नहीं हो गयो 1 तब उसकी-शर्तों के अनु- 


८६] 
सार पाकिस्तानी सेना को छम्ब क्षेत्र 


छोड़कर अपनी सीमा में लौट जाना 


पड़ा । 

इन ysi में हम पंजाब, राज- 
स्थान आदि में पाकिस्तान और भारत 
के बीच विभिन्‍न मोर्चों पर जो युद्ध हुए 
उनको विवरण देंगे । 

आक्रमण--१ सितम्बर के ४ बजे 
सुबह्‌ छम्ब क्षेत्र में एकाएक पाकिस्तानी 
तोपों के गोलों की वर्षा होने लगी । यह 
प्रतिदिन की गोलाबारी से तेज थी। 
पाकिस्तान ने धोखा देने के लिए यही 
कारवाई झांगर के क्षेत्र में को, यहां 
२५ पाउण्डर और ८१ एम-एम के गोले 


बरसाये | परन्वु भारतीय सैनिक कमाण्डर ` 


पाकिस्तान के घोखे में नहीं आये । फल- 
स्वरूप भारतीय ब्रिगेड ने भली-भाति 
समझ लिया कि पाकिस्तान छम्ब पर 
पौ फटते ही आक्रमेण करेगा । ब्रिगेड 
इट गया । भारतीय तोपखाने ने उन 
पाकिस्तानी ठिकानों पर जहाँ से आक्रमण 
हो सकता था, गोले बरसाना आरम्भ 
कर दिये। यह गोलाबारी लगातार एक 
घण्टे तक होती रही | लगभग ५३० 
बजे पाकिस्तान ते बुरेजाल (छम्ब से 
` atas: मील दक्षिण-पश्चिम में) पर 


[anr 


विफल रहा। तत्पश्चात्‌ 
आक्रमण किया परन्तु वह भी तिषफल 
रहा । ये तीनों आक्रमण भारतीय मोचे 
की शक्ति की टोह लेने के लिए किये गये 
Ja अब पाकिस्तान ने चौथा आक्रमण 
किया । यह असली आक्रमण था। इस 
आक्रमण का लक्ष्य भारतीय सेना को 
पीछे घकेलकर अखनूर पर अपना पूरा 
कब्जा कर लेते का था। 
पाकिस्तान ने RT आक्रमण में एक 

पूरा पैदली ब्रिगेड झोंक दिया था। 
उसकी सहायता के लिए ९० हैक थे 
जिसमें लगभग ७० भारी पेटन टैक थे। 
इनके अतिरिक्त भारी तोपों और माउंरो 
की भी बहुत बड़ी संख्या थी। इधर 


भारत का एक सावारण पैदली . Faas 


इस आक्रमण को रोकने के लिए लम्बे- 
ale छम्ब क्षेत्र में फैला हुआ था। दूर" 
दूर तक फैले होने के कारण उसकी शर््ति 
बिखर गयी थी। इसकी सहायता के 
लिए हल्की तोपों का एक फोल्ड रेजिमेंट 
(जिसमें १८ फील्ड TT थीं) भीर एक 
स््रवाडरन हल्के अर्थात्‌ केबल १४ टत के _ 
ai का था जिसमें लगभग. १६ टैंक | 


होंगे । । इस भारतीय ब्रिगेड ने डटकर 
पाकिस्तानियों का मुकाबला किया। 


यहाँ भारत के इस ब्रिगेड ने पहली बार 
यह्‌ दिखा दिया कि पाकिस्तानी पेटत 


` स्क साधारण 'तोपों से ace किये जां 


सकते हैं। आरम्भ ही में छम्ब क्षेत्र में 
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होता रहा, परन्तु पेटन Tat का इतना 
दबाव पड़ा कि भारतीय ब्रिगेड के अगले 
भाग को पीछे हटना ही पड़ा । उसने हट 
कर पीरजमाल (२। मील देवा के 
दक्षिण ) में मोर्चा लगा लिया और 
पाकिस्तानी गोलाबारी का जवाब देता 
रहा। संक्षेप में, इस ब्रिगेड के पैर नहीं 
sas और वह पाकिस्तान के बढ़ते 
हुए फौलादी दुर्गो को रोके रहा । 
भारतीय ah cal ने अपनी दक्षता 
का प्रमाण तो दिया किन्तु संख्या 
ओर शक्ति में वे पेटनों से कमजोर 
थे। जनरल चौधरी को ४-३० बजे 
सच्च्या तक स्थिति देखकर यह विश्वास 
हो गया कि बिना asta विमानों के 
प्रयोग के पाकिस्तानी आक्रमण नहीं रोका 
जा सकता । उन्होंने सुरक्षा मंत्री श्री 
चष्हाण से कहा कि भारतीय सेना को 
छम्ब में लड़ाकू विमानों की सहायता 
` देना आवश्यक है। सुरक्षा मंत्री ने 
जनरल चौधरी के प्रस्ताव को स्वीकार 
कर लिया । फलस्वरूप सन्ध्या को पाँच 
बजकर बीस मिनट पर दिल्ली से arg- 
सेना को आदेश दिया गया कि पाकिस्तान 
के छम्ब में बढ़ते टको को नष्ट करके 
भग्राम-क्षेत्र में भारतीय सेना की सहा- 
यता की 'जाये। तुरन्त ही वायु सेना 
अध्यक्ष ने पश्चिमी सीमा पर स्थित एक 
हवाई अड्डे को आदेश दिया 1 उस समयं 
_ उस अड्डे में एक उत्सव मनाया जा 
रहाथा। आदेश मिलते ही भारतीय 


के विमान तैयार हो गये। आदेश : 
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पालन करने में इतनी शीघ्रता की गयी 
कि इन विमानों की पहली टुकड़ी ते 


छम्ब की पाकिस्तानी आक्रामक सेना पर 
ठीक छः बजे शाम को पहले बम फेंके । | 


सूर्यास्त तक भारतीय विमान सेना के 
चार-चार विमानों को सात टकड़ियों ने 
पाकिस्तानी सेना पर आक्रमण क्रिये। 
उन्होंने पाकिस्तान के १३ पेटन SH नष्ट 
कर दिये ate लगभग उनको ४० 
सँतिक गाड़ियों को जला दिया । इस 
आक्रमण में भारत के भी ४ विमानों को 
हानि हुई--दो जल गये और दो क्षति: 
ग्रस्त हो गये। किन्तु पार्िस्तात के 
आक्रमण की धार afer हो गयी । 
उसका वेग कम हो गया और वह केवल 
५ मील भारतीय भूमि में घुस सकी । 
भारतीय ब्रिगेड के पैर अपने मोचे पर 
जम यये । दूसरे दिन पाकिस्तारी केवल' 
मनव्वर की टवी नंदी पार कर प्राये। 
तीसरा दिन आया । उस दिन तक पाकि- 
स्तान अनत्ताराष्ट्रीय सीमा से १० मील 
भारत में घुस चुका था । टवी नदी पाय 
करने के बाद पाकिस्तान को अखनूर 
पहुंचने में कोई बड़ी रुकावट नहीं थी 
क्योंकि भूमि और स्थितिः उसके अनुकूल 
थी । टवी पार करने के वाद पाकिस्तान 
को पुरी आशा थी कि उसकी सेना ३ 
सितम्बर की शाम तक अखनूर पहुंच 
जायगी 1 अखनूर विजय का समाचार 
सारे संसार में तुरन्त पहुंचा देने के लिए 
पाकिस्तानी सेवा के स्थानीय कमाण्डर ' 
[पश्चिमी देशों के सम्वाददाताओं ] ay 
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एक टैक में बेठाकर संग्राम क्षेत्र में साथ 
ले लिया। उस दिन पाकिस्तानी argat 
के बपेवर्षको ने ज्योड़ियाँ पर बमत्रारी 
की । इंस anata से ५० असँनिक हता 
हत हुए और एक मस्जिद नष्ट हो गयी । 
तीन सितम्बर को भारतीय सेना ज्योड़ियाँ 
पहुंच चुकी थी । ज्योड़ियाँ के पास ही 
उत्तर में कुछ ऊँची जमीन है। उस पर 
भारतीयं सैनिकों ने मोर्चा लगा लिया। 
उधर पाकिस्तान के हवाई AS के भी 
दिन पूरे हो चुके थे । पाकिस्तानी हवाई 
सेबरजेटों और स्टार फाइटरों] से लड़ने 
के लिए भारत के Aa’ विमान आये । 
पाकिस्तान का TBAT AAT जेट भारतीय 
बिमान के निशाने का आखेट बना । 
"इस चीर कार्य का गौरव स्ववाडरनलींडर 
कीलर को प्राप्त हुआ । इस घटना के 
बाद भारतीय वायु विभाग का सर ऊंचा 
ही रहा । युद्धविराम तक भारतीय gaT- 
बाजों ने पाकिस्तान का न मालूम कितना 
_ नुकसान किया और उसके ७३ विमान 
` सार गिराये। | 
चार-पाच अगस्त को मोर्चा ज्योडियां 


से केवल ६ ata रह गयी । ऐसा पता 
चलता है कि पाकिस्ताती आक्रमण का 
. दूसरा चरण आरम्भ होने वाला था। 


'स्तासी हवाई बेड़े ते ४ सितम्बर की 
सुबह को जम्मू क्षेत्र सें बिशनाह और 


`चूक गया । पाकिस्तान ने अगले 
दोपहर के समय अमृतसर के हवाई अड्डे _ 


क्षेत्र में रहा। ५ दिन में पाकिस्ताची. 
` सेना केवल १५ मील बढ़ी । वह अखनूर ` 


Saat | अवशय ही यह बातचीत ae 


` यह स्पष्ट हो गया कि वह युद्ध क्षेत्र का 
विस्तार करना चाहता है क्योंकि पाकि- 
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सरोर नामक गाँवों और रणवीरपिहपुरा 
कें तिकट राकेट छोड़ । राकेट निशाना 


पर राक्रेट छोड़े । पाकिस्तान के विमान 
तो ब्रिमाननाशक तोषों से भगा दिये 
परन्तु भारत सरकार इत ATA से 
aas हो गई । वह पाकिस्तान के भावी 
आसन्न आक्रमणों का सामना करने भौर 
उसकी योजना को विफल करने का 
उपाय सोचने लगी । 

पाकिस्तान ने युद्धविराम रेखा और 
अन्ताराष्ट्रीय सीमा को १ सितम्बरूको 
पार क्रिया | परन्तु भारत पर पारकि 
स्तात के इस आक्रमण का पश्चिमी देशों 
में ही नहीं वरन्‌ पूर्वी देशों पर भी कोई 
प्रभाव नहीं पड़ा । ब्रिटिश या इसे 
प्रधानम त्रियों ने एक शब्द भी पाकिस्तान 
के विरुद्ध नहीं कहा । अमरीका के ST 
सन साहब भी चुप्पी साध गये । मार्शत 
टीटो ओर राष्ट्रपति तासिर ने भी यही 
उचित समझा कि वह अपनी कोई राय 
नदें। चीन से चीन के विदेशी vel 
साशेल चेन ई, ४ सितम्बर को वरांची 
पहुंचे और उन्होंने जनाब भुट्टो से बात 


के बिषय में होगी। 

Yo ame ने २ सितम्बर की 
युद्ध बिराम के लिए तार भेजे-“८ 
एक आरत को दूसरा पाकिस्तान tt! 
भारत युद्ध विराम के. लिए मात गर्या! 


उसने युद्ध विराम लागु करने के सिए 
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कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया । ४ सितम्बर 
को अन्ताराष्ट्रीय सुरक्षा समिति ने एक 
प्रस्ताव पारित किया जिसके अनुसार 
युद्धविराम के उपरान्त भारतीय खर 
पाकिस्तानी सेनाएं युद्ध-विराम रेखा के 
पीछे ge जाएँ और. उन्हीं ठिकानों पर 
चेली जाये जहाँ वे ५ अगस्त १९६५ के 
पूर्व थीं। इस प्रस्ताव के बनानेवालों 
fea भी था। पाक्रिस्तान तो युद्ध 
बिराम के प्रस्ताव को माना ही नहीं 
परन्तु भारत को आश्चर्य हुआ कि रूप 
इस वात को केसे मान गया कि भारतीय 
सेना हाजीपीर, टीठवाल और कारगिल 
की ली हुई चौकियों को छोड़ दे और 
हाँ पाकिस्तान फिर से अपनी चौकियाँ 
स्थापित कर ले । पाकिस्तान हस्तगत 
कश्मीर कातूनन भारत का है। इन 
स्थानों से पीछे हटने का अर्थ हो गयाः 
कि भारत ने दूसरे देश की भूमि पर 
heat कर लिया। कुछ वर्ष हुए रूस इस 
वात को घोषित कर चूका था कि कश्मीर 
भारत का अभिन्न अंग है। परन्तु बाद 
में रूस ने कहा कि भारतीय सेना जीती 
| हैई भूमि से ही पीछे वापस हो! रूस की 
इस नीति में परिवर्तन क्यों हुआ ? 
जो सबसे बड़ी बात हुई वह यह 
कि जनरल निम्मो की रिपोर्ट के ara- 
| Rater परिषद ने पाकिस्तान को 
घोषित नहीं क्रिया । यह 
| भारत के प्रति अन्याय था । 
` ` यह्‌ भी समाचार मिला कि पाकिः ` 
| स्तात सरकार सीमा के पाकिस्ताती क्षेत्रों . 


[= 


के गाँव जनता से खाली कराने: लगी है । 
इससे स्पष्ट हो गया कि पाकिस्तान भारी 
आक्रमण की योजना बता रहा है। 
भारतीय सैनिक अफसरों को मालूम 
था कि पाकिस्तान केवल afera दशा 
(as a last resort) में ही छम्ब का 
मोर्चा खोलेगाः। यदि ऐसा क्रिया तो वह 
‘gag घोषितः करने के बराबर माना 
जायेगा । ऐसी स्थिति में भारतीय Far 
वही करेगी. जो वह उचित समझेगी। 
इस समय भारत के सामने gall मुख्य 
वात यह थी कि पाकिस्तान का छम्ब 
से दवाव हटाया जाय और जम्मू को जो 
खतरा पैदा हो गया है उसे रोका जाप, 
तथा उसे भारत के अन्य क्षेत्रों पर : 
आक्रमण न करते दिया जाय। पाकिस्तान 
विशनाह, सरोर और अमृतसर के garg 
अड्डों पर राकेटों के आक्रमण से स्पष्ट i 
कर चुका था कि वह संग्राम क्षेत्र का 
विस्तार अवश्य करेगा। इससे: सारा 
भारत राष्ट्र खतरे में पड़ जायेगा 1 ऐसी 
स्थिति में जनरलों ने प्रधान मंत्री स्व० | 
शास्त्री जी को युद्ध की स्थिति समझायी 
होगी और अपनी जवाबी कार्रवाई की 
रूपरेखा उन्हें बतलायी होंगी । जो भी 
हो, seit ने जनरलों at उचित 
कार्रवाई करते की आज्चा दे दी । 
जब भारतीय सेना को दूसरा मोर्चा 
खोलना पड़ा ताकि वह था किस्तात्नी कुमुक 
जो छम्ब पहुंच रही है वह नये मोचं को 
भेजी जाये और साथ-साथ पाकिस्तान 
एक और नया आक्रमण न खोल दे । 
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. २ सितम्बर तक कुछ डिविजनों को 
पंजाब-राजस्थान सीमान्त क्षेत्रों में शी घ्र 
से शीघ्र पहुंचने का आदेश मिल गथा । 
एक डिवीजन का तो देहरादून में संगठन 
ही पूरा नहीं हुआ था । उसका तोपखाना 
कहीं था और डिबीजन कहीं था । आज्ञा 
परिते ही यह डिबीजन लाहौर क्षेत्र में 
जा पहुंचा। एक दूसरा डिवीजन था 
जिसमें उस समय ९ के बजाय केवल ४ 
ही बटालियन थे वह सेमकरण कसुर 
क्षेत्र में चांर ही बटालियन लेकर जा 
पहुंचा । 

उस समय (सम्भव है आज भी 
भारत के पास केवल एक बख्तरबन्द 
डिवीजन और एक स्वतंत्र बख्तरबन्द 
fare हो) एक डिवीजन में लगभग 
३,००० mat होती हैं। जब यह 
गाड़ियाँ सड़क पर होती हैं तो दो गाड़ियों 


के बीच THA कम १०० गज का . 


फासला रखना अति आवश्यक है। इसके 
agata ये गाड़ियाँ कम से कम १७० 
मौल सड़क को लम्बाई घेर लेंगी। 

, सेना सें गाड़ियों की सुरक्षा: के लिए 
` कानवायों की औसतन गति १२ मील 
होती है । फलस्वरूप कातवाय में पहली 


शब्दौ में, कानवाय की आखिरी गाड़ी 
के चलते के १५ घंटे बाद चलेगी । 

कानवाय रुकेगा तो पहली गाड़ी को १५ 
चण्डे पहले संजिल पर पहुंचना पड़ेगा । 
` फिर दूसरी बात यह है कि बस्तरबन्द 


ओर आखिरी गाड़ी में १६०मील अर्थात ' 
8५ घन्टे का अन्तर होता है। दूसरे - 


| रपट | 


डिवीजन की गाड़ियाँ या टंप्क सुरक्षा . 


की दुष्टि से दिन में नहीं चलाये जाते। 
इसके कानवाय केवल रात्रि को ही चलते 
हैं। रात के भाठ वणे से सुबह छः बभे 
तक केवल १० घण्टे होते हैं। उनमें से 
कानवाय वास्तव में ५ घण्टे चलेगा- 
यानी एक रात में केवल ६०-७० मील। 
ara लिया जाये कि डितीजन कई यूनिटों 
में भिन्न-भिन्न स्थानों पर बटा हुआ है। 
aa भी एक रात में भारी गाड़ियों को 
१०० मील चलना काफी होता है | फिर 
हमें याद रहे कि हमारे पुल इतने चौड़े 
नहीं हैं कि उन पर से गाड़ियों की दो 
पंक्ति सुगमता से निकल सकें । यदि एक 
टैंक या गाड़ी किसी पुल पर खराब हो 
गयी तो सारा कानवाय रुक TAT 
ऐसी स्थितियों में ag अनुमान किया जा 
सकता है कि बख्तरबन्द डिवीजन को 
२-४ दिनों में एक स्थान से दुसरे स्थात 
ले जाना कितना कठिन काम है। इग 
कठिनाइयों में सड़कों को खराबी का तो 
कोई सवाल ही नहीं । फिर जनता यह 
भी चाहती है कि उस समय भी असैतिक 
यातायात चलता ही रहे। इन कठिनाइयों 
के होते हुए भी भारतीय सेत्ता. अपने* 
आपने निर्धारित ठिकानों पर पहुंच गयी 
कोंई यूनिट देर में पहुंचा, कोई ठीक. 
समय पर; किसी यूनिट में एक सामग्री 
का अभाव था, तो दूसरे में किसी अत्य 
बस्तु का । बहरहाल भारतीय सेना युद्ध 


के लिए तैयार थी या नहीं; वह पाकिस्तान | 


| 
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की चुनौती को स्वीकार करने के लिए 
उत्सुक थी | 
पाकिस्तान ने भारत पर १९४७ में 
आक्रमण किया था। उसके घुसर्पठियों 
ने बारामूला में जो अत्याचार किये वे 
किसे ज्ञात न थे ? उनको मालूम था कि 
यदि पाकिस्तान सफल रहातो उनके 
बच्चों भौर स्त्रियों की कया दुर्दशा 
होगी । सारे देश में पाकिस्तान के विरुद्ध 
आवाजें लगने लगीं । भारतीय जनता 
१७ साल से क्रोध को पी रही थी। १९६२ 
में उसके आत्मसम्मान को ठेस लग चुकी 
थी ओर कच्छ की घटना ने तो आग में 
घी का काम किया था । अब वह नहीं 
सहन कर्‌ सकती थी कि पाकिस्तान को 
शस बार भी अपनी मनमानी करने दी 
जाय , भारतीय नेता और जनरल देश 
की भावना से पुरी तरह परिचित थे । 
६सितम्बर की सुबह ६-३०बजे भार- 
तीय सेना ने लाहोर क्षेत्र में अन्ताराष्ट्रीय 
सीमा चार ठिकानों पर पार कर ली 
अर ag लाहौर को बढ़ने लगी । इसकी 
पहली टूकड़ी अमृतसर-लाहौर ग्राण्डट्रॉक 
सड़क की घुरी के साथ-साथ आगे बढ़ने 
लगी। इसकी अगली टोलियाँ तो ६ 
सितम्बर की शाम तक बाटा diet 
भर पहुंच गयी थी । इस दल के साथ. 
स्के ही थे और न तोउखाना ही a! 
तोपखाना इतना पीछे रह गया थां कि 


` यह आगे की टोली तोषों को मार से - 


` बाहर पहुंच चुकी :थो यानी उसे तोप- 
खोने की सहायता नहीं मिल सकती थी 1 
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दूसरे यह टोली इतनी शीघ्रता से आगे | 


बढ़ी कि सेना को इतना समय नही मिला 
कि वह यातायात व्यवस्था और क्लुमुक 
पहुंचाने को ठीक ढंगसे संगठन HI सके । 
यह टोली छापामारों की भांति भी काम 
न कर सकती थी क्योंकि स्थानीय पाकि 
स्तानी जनता से उपे कोई सहायता न 
मिल सकती थी । इस टोली के जवानों 
के पास केवल व्यक्तिगत हथियार थे। 
उनकी सुरक्षा राइफल , ATT और 
हल्की मशीतमत के ऊपर fT थी। 
जब पाकिस्तान का जवाबी हमला भारी 
si की सहायता से आगे बढ़ा तब यें 
व्यक्तिगत हथियार क्या करते ? इस 
आक्रमण में पाकिस्तान की भारी-भारी 
तोपोके गोलों की भीषण वर्षा ने भारतीय 
सैनिकों को काफी हानि पहुंचायी थी। 
जब उस पर पाकिस्तानी Sal का ओकः 
मण हुआ तो जसे यह भारतीय सैनिक 
टुकड़ी आगे बड़ी थी aa ही इसे पीछे 
हटना पड़ा । ; i 
इस युद्ध की कार्रवाई में HG जगह 
जवान घायल हुए या मारे गये । पीछे 
से कुमुक भेजी a परन्तु वह देर में 
पहुंची । उस समय तक पीछे हटने वाला 
दल इच्छोशिल नहर को पार कर उसके 
पूर्वी किनारे पर पहुंच चुका था । पाकि- 
स्तान ते अवसर पाकर पुल को तोड़ दिया। 
अब भारतीय सेना को इच्छोगिल AT 


"पार करना कठिन हो गया। अन्त 


में उसने रैना गाँव में मोर्चा लिया। 
तत्पश्चात्‌ पाकिस्तानी और भारतीय 
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§ 
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dar में युद्ध होता रहा । कभी भारतीय 
सैतिक दल अन्ताराष्ट्रीय सीमा तक पीछे 
चला आता और कभी प्राकिस्तानी 
o यून्रिटों को इच्छो गिल नहर तक धकेल 
दिया जाता । यहाँ हमें केवल भारतीय 

सेता के अन्ताराष्ट्रीय सीमा पार करने 
` में सम्बन्ध है। 

'दुसरा भारतीय संनिक दल खालरा 
बर्की धुरी से बढ़ा। इस दल का उस 
दिन का लक्ष्य हुडियारा पुल पर कब्जा 

HW का था।इस पुल की लम्बाई १४० 
फुट थी और पाकिस्तानी सेना इसकी 
RAT HU रही थी। भारतीय दल ने 
हुंडियारा और नूरपुर गांवों पर कब्जा 
_ जेमा लिया, परन्तु वह अपने लक्ष्य पुल 
तक ठीक समग्र पर नहीं पहुंच सका। 
जव तक यह दल उस पुल पर पहुंचा 
earl इस पुल को नष्ट कर चुके 
थे। यहाँ पर भारतीय सेना को एक 
दिन रुकना पड़ गया । जव सैनिक इंजी- 
` नियरों ने पुल बना दिया तब अगले दिन 
भारतीय यूनिट आगे बढ़े । अन्तर्राष्ट्रीय 
सीमा से हुडियार पुल कुछ ही मील था 
फिर भी भारतीय सेना ठीक समय 
पर अपने लक्ष्य पर नहीं पहुँच सकी । 
जब भारतीय सेना का बढ़ना आरम्भ हो 
गया उसके उपरान्त उसको पुल से बर्की 
पक कोई रुकावट नही. मिली 1 १० 
सितम्बर को वर्की पर सिखों ने पूरा 
' अधिकार कर लिया । 
j तीसरा दल खेमकरण से कसूर को 
FIR रवाना हुआ इस दल ने भारतः 
` पाकिस्तान सीमा पार कर ली ल 
` पाकिस्तान के कुछ सीमान्त रि वः 
| कठजा भी कर लिया । परन्तु टें और 
Arami की पर्याप्त सहायता त होते के 
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कारण यह दल अपने लक्ष्य को न ले 
सका । पाकिस्तान का नम्बर १ बख्तर- 
वन्द डिवीजन जो रायविण्ड में था 
Z तुरन्त कसुर की ओर आया । भार- 
तीय दल को टैंकों के कारण पीछे हटता 
पड़ा | यह an पीछे हटते-हटते 
ATE वापस आ गया । इतने समय 
में भारतीय पैदली डिवीजन ने सुरक्षा- 
त्मक कार्रवाई पूरी कर ली । भारतीय 
दल निर्धारित योजना के अनुसार पीछे 
हटा और उसने निर्धारित स्थान पर 
मोर्चा पकड़ लिया । सेना के निय भित 
पीछे हटने के agaaa को पाकिस्तान 
ने भारतीय सैनिकों की भगदड़ समझने 
की भूल की । उने इस काल्पतिक स्थिति 
से लाभ उठाने का निश्चयं कर लिया 
जिसका उसे अच्छा फल भुगतना पड़ा 1 
लाहौर के. gage में भारत के. 


एक ब्रिगेड नेडेरा बाबा चवक प . 


रावी नदी को पार कर faa) इस 
ब्रिगेड के साय भीं पर्याष्ति तोपखाने की 
सहायता नहीं थी और eH तो थे ही 
नहीं । सात सितम्बर को - पाकिस्तान के 
हवाई a और तोवो की गोला-बारी ने 
डेरा बावा नानक का पुल ars दिया i 
हमारेहवाई विमानों ते भी पाकिस्तान के कई 
dq तष्ट कर दिये । जो बचे वे पाकिस्तान 
के नम्बर ६ वस्तरअन्द डिवीजन में जा 
मिले । rater इस क्षेत्र में आधुनिक 
युद्ध का अवसर चला गया । यदि उधर 
पाकिस्तान के a को अब भारी 
gram का भय नहीं रहा तो gaz. 
_ज्रारत भी निश्चिन्त हो गया कि mfir- 
सानी टैक गुरदासपुर पठानकोट की 
ओर आकर मास्त की पठानकोट-जम्मू' 
` की सड़क पर कब्जा नहीं कर सकते । ` 


* 


i 


१४ जनवरी १९४६ को अहम- 

दाबाद में सरदार पटेल ने 
कहा था-“'पाकिस्तान की मांग स्वी- 
कार करना अ'ग्रेज सरकार के हाथ में 
नहीं है । मदि पाकिस्तान की मांग स्वी- 
कृत हो जाती है तो हिन्दू-मुस्लिम संघर्ष 
होगा । एक Was मच जायेगा। 


कांग्रेस मुस्लिम लीग का द्वार भव. 


अधिक दिनों तक नहीं खटख़टो सकती । 
कांग्रेस ते लीगके साथ सामञ्जस्य बिठाने 
का प्रयास अनेक वार किया, लेकिन 
हर बार उसे ठोकर मारी गई 1” कांग्रेस 
जैसे संगठन में लोहपुरुष a नाम से 
ख्यात एक प्रमुख नेता जब इस प्रकार 
का उदबोधत दे रहा था, ठीक उसी 
समय ब्रिटिश-विरोधी भावनायें आकाश 
छूने लगीं । इनका प्रतिरोध असंभव 
Oty एक ज्वालामुखी का विस्फोट 
अनिवार्यं था । आजाद हिन्द फोज ने 
इसे उभाड़ा था; बम्बई, कलकत्ता और 
कराची में नेवी-विद्रोह (रायल इण्डियन 
नेवल रेटिंगसू) और भारतीय वायु-सेना 
ने क्रान्ति की पताका फहरा दी थी। 
इस प्रकार से सरकार के मेरुदण्ड को 
: तोड़ने की प्रक्रिया जारी थो । यहां तक 
| कि सेता भी स्वतन्त्रता का आनन्द अनु- 
भव करने लगी थी। 
 इ्लेण्ड में ब्रिटिश मजदूर दल जब 
सत्ता में आ wat तो उसने पालिमामेण्ट 
के दस सदस्यों का एक शिष्ट yore 
भारत भेजा | मण्डल चार सप्ताह त 
विभिन्न दलों के नेताओं से बात- 


शुनी जान... 


£ धनंजय कोर 


4 
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चीत और सर्वेक्षण करता रहा। १० 
फरवरी को यह इग्लैण्ड वापस लौट 
गया । १९ फरवरी को भारत राज्य 
सचिव लाडे पेथिक लारेन्स ने अपनी 
सरकार की ओर से. घोषणा की एक 
शिप्ट मण्डल भेजने की, जिसमें इ ग्लैण्ड 


के मंत्रि-मण्डल के तीन सदस्य रहते | 


बाले थे-स्टेफडं क्रिप्स, To io 
UST और तीसरे वे स्वयं थे। 
यह डेलीगेशन विभिन्न राजतीति 
लों पर भारतीय दलों के नेताओं मे 
चर्चा करते वाला था। १५ मार्च को 


fata के garant fao एटली ने 
पारत को पूर्ण स्वतन्त्रता पाचे का अधि- 
कार है-इसकी घोषणा की । यह स्वा- 
धीतता ब्रिटिश ga (कामन वेल्थ) 
के साथ हो सकती थी, उसके विना भी। 
भारत के अल्पसंख्यकों की समस्या पर 
एटली ने कहा-“हम बहुसंख्यकों कीं 
रुचि पर लादने के लिए अल्मसंख्यकों को 
अस्वीक्कार करने का अधिकार नहीं दे 
सकते ।” यह ब्रिटिश कैबिनेट मिशन २४ 
मार्च को दिल्ली पहुंचा । इन राजप्रति* 
तिधियों के निवास-स्थान पर .अनेक 
हमसे भौर चर्चाये हुई । 

५ अप्रैल को पडित नेहरू तड़पे- 
“काग्रेस किन्ही परिस्थितियों में भी 
मुस्लिम लोग की पाकिस्तान की मांग 
- स्वीकार नहीं कर सकती, कुछ भी हो, 

चाहे ब्रिटिश सरकार इसे मान ही क्यों 
न ले ।” लेकिन इतिहास इससे भिन्न 
बात कहता है। सम्पूर्ण राष्ट्र इसकी 
साक्षी है कि इसके कुछ ही दिनों बाद, 
इस जोरदार भाषण के बावजूद नेहरू ने 
कितनी वेशर्मी से पाकिस्तान की मांग 
भान ली ! ! 
. राजनीतिक दृश्य का दुसरा पटा- 
सेप यह हुआ कि fear मियां ते of 
लमों का प्रतिनिधित्व क्रिया, मौलाना 
आजाद ने हिन्दुओं का प्रतिनिधित्व 
किया । भोपाल के नवाब ते भारत के 
राजाओं का, यानी सारे भारत का प्रतिः 
2 निधित्व मुस्लिम नेताओं ने ही किया | » 
E जिन्ना मियां फिर भारत-विरोधी उस 


एक ओर योजना 
स 


SS am जस्तूरियत को राजधानी में 
ब्लड बॅक बन रहा है । 
जहां 
बंगला देश के नौजवानों का qa 
जमा किया जायेगा । 
जिसे 
कायदे आजम के 
सकबरे पर चढ़ाया जायेगा । 
और फिर 
पाकिस्तानी तानाशाह 
उसे : 
सत्ता की शराब के ara पीकर 
कुफ्र को मिटाते के लिए 
एक हजार वर्षों तक लड़ सकेंगे । 


=शत्नष्च 
2 


akan कर रहे ये, यहां तक कि 
अपने को भारतीय कहने से भी उन्होंते 
इन्क्रार कर दिया 1. 

जिन्ना के free पीछे नहीं रहे। 
दिल्‍ली में जो लीग के fafa निर्माताओं 
की मीटिंग हुई, उसके पहले गांधीजी के 
शाहिद साहिब एच० एस० सुहरावर्दी 
ने ९ अप्रौल को हिटलरी लहंजे में फर- 
माया fe “पाकिस्तान की मांग मुसल« 
qi की अन्तिम मांग नहीं है, अ ग्रेज 
बदि यह मात लेते हैं कि मारत का 
भाग्य कांग्रेस जनता के हाथ में Far | 


९६] 


मुस्लिम लीग केन्द्रीय सरकार को एक 
दिन भी काम न करने देगी.” मुस्लिम 
लीग के दूसरे नेता फिरोज खाँ नन ने 
AA सरकार को चेतावनी दी-“'मुस- 
लमान देश में वह खुनखरावा. और 
विनाश की लीला करेगे, जिसे देखकर 
चंगेज खाँ का करतब भी मात खां 
जाय a” 2 
१२ मई १९४६ को शिमला में 
ब्रिटिश मंत्रियों, araua, कांग्रेस 
और लीग के प्रतिनिधियों का एक सम्मे- 
लन हुआ, लेकिन यह करिसी निर्णय पर 
न-पहुंच सका | तदुपरान्त मिशन एक 
नया प्रस्ताव लेकर आया, जो (१६ मई 
का सरकारी दस्तावेज! (स्टेट पेपर) के 
mH से प्रसिद्ध है । इसमें भारत-विभाः 
जन सम्बन्धी जिन्ना की. मांग को फिर 
- अस्वीक्रार किया गया था। जत १९४६ 
में केबिनेट मिशन लार्ड aaa पर मध्य- 
हि कालीन सरकार बनाने का भार डालकर 
ु वापस Beat चला गया । १० जुलाई 


को पंडित नेहरू ने बम्बई सें एक पंत्र- - 
कार-सम्मेलन में कहा--“प्रास्तों को 


स्वाधीन समझकर वर्गीकरण afan 
रूप से नहीं किया जा सकता, Ser कि 


Seq विचित्र वक्तव्य ने जिन्ना को 


# ए. मोटेड जर्नलिस्ट, dra एण्ड 


' और 


कार्यभार AEA | और यः 
क्रिस ने पहले ही कहा ary? पंडितजी. 


अमनी मांगें प्रस्तुत करने का एक मौका 


` मुसलमानों का सहयोगः लिये fear सर 


दिया और २७ जुलाई १९६६ 
को लीग-कीन्सिल ने अपनी बम्बई की' | 
मीटिग में 'डायरेवट-ऐवशन” का प्रस्ताव || 
पारित कर दिया, और कैबिनट मिशन || 
के प्रस्ताव को, जो पहले लीग ने भाने | 
लिया था, अस्वीकार कर दिया । मियाँ | 
जिन्ना ने हिसा-अहिसा पर विचार करते ४ 
से इन्कार कर दिया । लीग के सेक्रेटरी | 
ने अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिये हर | 
तरीका अपनाने की घोषणा कर दी। $ 
२९ जुलाई १९४६ के 'टाइम्स आफ 
इण्डिया! :(बम्बाई) से पता चलता है | 
कि सिन्ध के मंत्री ने हर ऐसे आदमी 

की हत्या करने का आदेश दिया, जो 


_ लीग की मांग का. विरोध करे। २४ 


अगस्त को वायसराय ने एक १६सदस्यीय 
अल्पकालीन सरकारके गठन कीः घोषणा 
कर दी, जिसमें ६ सदस्य कांग्रेस की 
ओर से नामांकित होने बाले थे, ५ लीग 
की ओर से और ५ अल्पसंख्यकों की 
ओर से। 

अप्रनी छः सीटों में से एक हरिजन” 
वर्ग को और एक मृसलमानो! को देते 
हुए कांग्रेस ने २ सितम्बर १९४६ को 
g तब gal 
जब मुस्लिम लीग, इस अल्पकालीन at 
कार के साथ सहयोग करने के लिये. 
TIT agi ay | 


जिन्ना को अधिकृत रूप से यह 


` विश्वास-था कि गांधीजी के नेतृत्व के. 


अन्तत कांग्रोसा सम्पूर्ण हिन्दुस्तान मं ` 
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। कार नहीं चला सकती । दो मुसलमानों 
की तियुक्ति अस्थाग्री रूप से की गई। 
क्रिस गठित अल्पकालीन सरकार नहीं 
बल सक्रती--यह साबित करने के लिये 
_.. मुस्लिम लीग ने (६ अगस्त को डायरेक्ट 
ota ge कर दिया । 

. बंगाल के पूर्वी जिलों, में, खासकर 
_नोआखाली में -जो भयंकर मार-क्राट, 
हत्या, छरेवाजी, TARET के शिकार 

ez बनाये गये, वह डायरेक्ट -ऐक्शन 
- का प्रथम चरण था। भाचायं कृपलानी 
ने, जो कांग्रेस के मेरठ अधिवेशन में 
अध्यक्ष चुने गये थे, बंगाल के उन क्षेत्रों 

की यात्रा की,'जो डायरेक्टर ऐक्शन से 
अभावित हुए थे | उन्होंने agi जो arg. 
fea हत्याकाण्ड, चीख-पुकार देश्ली-सुनी 
_ “उससे उन्होंने यह्‌ व्यक्त किया कि ag 
सब्र मुसलमानों द्वारा पूर्व नियोजित था । 
कलकत्ते के 'स्टेट्समैन” में एक सैनिक 
अधिकारी: ते. लिखा age से भी 


Was nof like this), अन्य कांग्रेस 
इसे 'मुस्लिमों की agar का घृणित 
ST प्रमाणित feat). ब्रिटिश - सरकार 
को मशीनरी ने हिन्दुओं को निःशस्त्र कर 
दिया था, उनके: हथियार da लिये थे, 
भौर गाँप्रीवाद ने उन्हें -रातसिक रूप से 
कुछ कर पाने में अक्षम बना-दिया थ! | 
b ST कमी -थी, ag क्यू न्ने पूरी कर all 


“ip 


| Shh, ot सरकार में सम्मिलित थे, बड़े 


ee 


` भयकर दृश्य उत्पन्न हो गदाः 1 (War. 


नेताओं ते भी, जो उस-समय सत्ता में थे, ` 


` पाकिस्तान के -लिए - लड़सेवाले मुस्लिम 


{९७ 


उत्तेजक भाषण देते थे; इस लड़ाई ने 
बल पकड़ा 1 पण्डित नेहरू भीर गुहमस्क्ी 
सरदार पटेल की नाक के नीचे मिया 
गजनफर अली खाँ ने जो इस सरकार में 
स्वास्थ्य मंत्री थे, लाहौर में तक री: पेश 
करते हुए कहा-“जब मुहम्मद बिन 
कासिम और मुहम्मद गजतबी ने, जिनके 
पास कुछ हजार फौज ही थी, हिन्दुस्तान 
पर घावा बोल दिया और लाखों हिन्दुओं 
को गुलाम बनाने में. सफल हो गमे तो | 
यह खुदा का शुक्र ही समझना चाहिए 
कि-इस समय यहाँ के लाखों मुसलमात 
करोड़ों हिन्दुओं को मजा war at" 
(दि फ्री प्रेस जर्नल, बम्बई) एक दुसरे 
मौके पर उन्होंने हिन्दुओं को इस्लाम 
कबूलकर मार-काट से बचने के लिए 
कहा । और यह साम्म्रदामिक खापः | 
घावी अच्तरिम-सरकार में चलते कें लिए 
भी खुली छूठ पा गई 1 बंगाल: में जो 
ममावह दुखद काण्ड हो रहा था, उसकी _ 
प्रतिब्बनि बनारस में मुत्यु-शव्या 7S 
ag पण्डित मदनमोहन ATTA R Ei 
दर भी थी । बंगाल के उतत हिन्दुओं at 
चीजें, जिनकी खर-सम्पत्ति जली थी, 
छीन ली गयी थी, औरतों .का भपहरुण 
कर -लिया-गया था, बच्चों की -निमंम्र 
हृत्या कर दी गई थी, हर प्रात में 
aga रही ait z ts 
gear की एक सभा में sio मुंजे 
जञ हिन्दुओं को चेतावतीं दो "कि उन्हे 


Wes का सामना करना पड़ रहा ê i 


_लाडं वेवेल, कमाण्डर-इन-चींफ और 


९८] 


“पण्डित नेहरू बिहार के दंगों का दृश्य 
देखने जहाज से गये । 
सरदार पटेल ने तेजी से इसपर 
कार्यवाही की, नेह ते बिहार के हिन्दुओं 
को गोलियों ओर हवाई बमबाजी से 
घमकाया । कई मोकों पर पुलिस ने qa- 
कर गोलियाँ चलाई । गांधीजी इससे एक 
कदम और आगे बढ़े । उन्होंने बिहार के 
हिन्दुओं को अनशन की धमकी दी। 
नेहरू ने कहा कि यदि “बिहार के हिन्दू 
मुसलमानों, को मारना चाहते हे 
तो पहले वे मुझे मार दें।” qiTa- 
नेताओं की यह हिन्दू-विरोबी नीति 
फांग्रेसी Tal को भी नहीं पसन्द आयी। 
'्यशोदा' ने अपने साप्ताहिक अंक 
(जिल्द ६, Fo x, गांधी सम्बत्‌ ७८) 
के सम्पादकोय में लिखा-''यदि नेहरू 
को मरना है, तो उन्हें नोआखाली में 
मरना चाहिए, और यदि गांधीजी को 
अनशन करना है, तो उन्हें नोआखाली में 
अनशन करना चाहिए । नोआखाली में 
जो दुःखद काण्ड घटित हुआ, उसके साथ 
न्याय होता चाहिए । 
इसी अखबार ने यह समाचार और 
टिप्पणी छापी कि नोआखालो में इतना 
अधिक रक्तपात हुआ कि वहां जब तक 


ने शब-परीक्षा के. बाद होनेबाली स्थिति 


उससे किसी को धोखा, नहीं हो सकता 


~ खूब खन-खराबा नहीं हो जाता था, ag’ 
तक कोई उसके तजदीक नहीं जाता apy 
array भोर दूसरे बड़े अधिकारियों . 


को इतनी सुस्पष्टता के साथ रखा किः 


i 


[रषा i 
था । साप्ताहिक ने अपने अन्तिम सेल || 
लिखा--“गांधीजी का रोल इसमें ऐसा || 
था, जिस पर अधिकार नहीं क्रिया या 
सका । जब तक बिहार में दंगे हुए, तब 
तक वे सक्रिय रहे । उन्होंने केवल विहार 

लोगों से दण्डस्वरूप प्रायश्चित्त और 
अच्छे व्यवहार की आवाज ATS 1” 
साप्ताहिक ने उपसंहार किंया-"पू्व 
बंगाल के मामले में गांधीजी ने जो दोपः 
पूर्ण अपराधी निष्क्रयता दिखाई, उसके 
बारे में कोई सफाई नहीं दी जा सकती। 
५ अगस्त १९४६ से बम्बई में भी 
हिन्दू-मुस्लिस दंगों ने जोर पकड़ा। 
नोआखाली जिला हिन्दू सभा के अध्यक्ष 
राजेन्द्रराय चौधरी हिन्दुओं को बचाने में 
वीरतापूर्वक शहीद हो गए। 
मुस्लिम लीगियों के अन्तरिम सर" 
कार में शामिल होते ही संघर्ष नें बत 
पकड़ा । मुस्लिम लीगियों ने सरकार म 
सम्मिलित होने के बाद संविधान-सभा में 
भाग लेने से इन्कार कर दिया | 
सरदार पटेल ने कांग्रेस के मेरठ 
अधिवेशन में साफ-साफ कह दिया किं 
ग्या तो लीग संबिघान-सभा में भाग मैं 
या सरकार से बाहर हो जाए।' कोई 
रास्ता जब नही दिखा, तो ब्रिटिश a 
कार ने जिन्ना और नेहरू को act 
आमंत्रित किया एक सम्मेलन में भाग 
लेमे के लिए, जिसमें कुछ? कातूनी प्रश्ता 
पर विचार करना था। जिन्ना मिया 
और पण्डित नेहरू qaa गये । जिम 
ने वहाँ समय व्यर्थे faar दिया और 


अगस्त ७१] 


कोलाहल मचानेवाले पण्डित नेहरू अस- 
फल हो गये । इससे सरदार पटेल बौखला 
उठे और उन्होंने कांग्रेस को धमकी दीं 
कि उसे ब्रिटिश सरकार के ६ दिसम्बर 
के वक्तव्य को नहीं मानना चाहिए। 
परन्तु अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने 
अपने १५ जनवरी १९४७ के अधिवेशन 
में उसे स्वीकार कर लिया । सरदार 
पटेल उसमें अनुपस्थित थे | अब ब्रिटिश 
सरकार ने जो निर्णय दिया उसने 
संवेधानिक सभा के कानूनी अस्तित्व को 
धमकी दी। इसका मतलब था कि 
संविधान तब तक वैध नहीं हो सकता, 
जब तक मुस्लिम लीग उसे स्वीकार न 
कर ले । 
फरवरी १९४७ में. ब्रिटिश सरकार 
ते इस बारे में घोषणा की कि वह्‌ उत्तर- 
दायित्व पूर्ण भारतीयों के हॉथ में सत्ता 
किसी ऐसी fafa को सौंप देगी, जो 
जून १९४८ के बाद में न पड़े | लाडं- 
aaa की युद्धछालीन नियुक्ति का काल 
समाप्त होने की ओर नये वायसराय के 
रूप में विस्काउण्ट माउण्टबेटन की 
नियुक्ति की घोषणा भी इसी के साथ की 
गई। अखण्ड हिन्दुस्तान चाहनेवाली 
शक्तियों ने फिर अपनी चेष्टायें प्रारम्भ 
कर दी थीं । 
सस्लिम गृहयुद्ध ने, जिसकी घोषणा 
हो गई थी, हिंखुस्तानी भाईचारा, 
राष्ट्रभाव, और मातृत्वके प्रति कृतध्तता 
व्यक्त कर दी । बांग्रेस की बड़ी शक्तियां 


- स्थिति पर नियन्त्रण कर पाने में भसः 
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मर्थं थीं। गृहमन्त्री सरदार पटेल ने 
अपनी सँनिकोचित स्पष्टता के साथ इस 
दुःखद स्थिति का वर्णन कर दिया, जब 
उन्होंने कहा कि “राजकीय सेवा में जो 
भी मुसलमान कर्मचारी है, वह पाक्रि- 
स्तानी है।'सहायता नकर पाने के भाव 
में उनका परामर्श था कि प्रत्येक व्यक्ति 
को अपना रक्षक्र होना चाहिए । 

इसी समय पश्चिमी बंगाल के एक 
पृथक्‌ प्रान्त की मांग पर बंगाल में बड़ा 
वाद-विवाद हो रहा थां । बंगाल विभा- 
जन की मांग, जो चालीस साल पहले 
रह कर दी गई थी" पुनः दोहराई जा 
रहौ थी । 

ब्रिटिश सरकार की घोषणा के अनुः 
सार मार्च १९४४ के अन्त में लाड वेवेल 
भारत से चले गये । उनके स्थान पर 
नये वायसराय आये । 

कांग्रेस के नेता अब तेजी से आत्म- 
समपंण करने की सोच रहें थे। उत्तर 
प्रदेश राजनीतिक संम्मेलन में बोलते हुए 
पंडित नेहरू ने २३ अप्रल १९४७ को, | 
घोषित किया--“मुस्लिम लींग यदि 
पाकिस्तान लेना चाहती है, तो ले सकती 
है । सरदार पटेल ने १४अप्रौल १९४७ 
को बम्बई में कहा-यदि भारत का | 
विभाजन होना ही चाहिए तो यह हमारे | 
साथ शास्तिपुर्णे ढंग से वार्तालाप से ही | 
हो सकता 21" sto राजेन्द्रप्रसाद ने | 
प्रतिरक्षा-सँनिकों के विभाजन के प्रति 
चिन्ता व्यक्त की । कांग्रेस के नेता ऐसे | 
बोल रहे थे, ऐसा व्यवहार कर रहे थे, | 


Roo | 


हिन्दह्थान की एकता और अविभाज्यता 
जैसे उनके लिए अतीत की वस्तु हो। 
ब्रिटिश मंत्रिमण्डल में अपने प्रस्ताव 
की स्वीकृति लेकर वायसराय le eT 
वापस लौटे । और ३ जून १९४३ को 
ब्रिटेत के प्रधानमन्त्री ने लन्दन से और 
वायसराय ने दिल्‍ली से अपनी adt 
` योजना की घोषणा को। यह योजना 
“३ जून की घोषणा' के नाम से प्रसिद्ध 
है । नयी योजना ने १५ अगस्त १९४७ 
A एक या दो राज्यों के गठन की ओर 
“ध्यान giaa किया, पथक्‌ -संवैधा निक 
सभाओं का प्राविघाच रखा, पंजाब और 
बंगाल प्रान्तों का बिभाजन, बलचिस्तात 
के प्रश्त को निर्वाचित सदस्यों के समक्ष 
. प्रस्तुतः करना. और उत्त 
'सीमा-प्रान्त तथा असाम के faces 
` जिले क्रो यह निश्चित” करना था कि वे 
“किस राज्य में सम्मिलित हों। ` 
= ` कोगरेी नेता इस समय भारत की 
एकता के विखण्डन पर अर्तिस सहमति 
. देने के लिये पूंरी तौर से प्रस्तुत थे । 
“दिल्‍ली में प्रार्थ ता -के बाद गांघी जी.ने 
an लिखित संदेश सें, ९ जूत १९४७ 


को यह घोषित क्रिया कि See नमी 


ब्रिटिश योजना के विरोधी नहीं थे, जो 
कांग्रेस के नेता स्वीकार HL रहे थे। 
किसी को भी इस समाचार पर आश्चर्य 
नहीं हुआ । यह उपसंहार aT । और 


| ` अखिल भारतीय कांग्रेस-सप्रिति केः अपे - 
; evn की 


-के समर्थन में दैबी सन्तोष मिला था। 


उत्त री-पश्‍्चिमी ga इस बात की साक्षी है कि कांग्रेस" 


मार्को ये संभी राष्ट्रवादी नेता पाकिस्तान 


-समाजवांदी थे, इस चिषय 


[agni 


के माध्यम से “३ जून वाली maa 
को स्वीकार कर लिया | पडित नेहरू 
राष्ट्र के प्रतीक माने जाते थे, fazi 

agar से भारत को एकता 


इतनी 
की रक्षा-घोषणा की थी । इस प्रस्ताव 
का राष्ट्रवादी मुसलमान मौलाना मौलाना 
आजाद ने समर्थन किया था, fae ' 
भारत के बाहर एक साम्प्रदायिक राज्य 


मौलाना आजाद ने योजना का वर्णन 
ऐसे किया, मानों भारत कीः समस्या हुल 
करने क्रा'एकमात वही रास्ता हो, जैसा 
कि बाद में काँग्रोस ने कबूल किया। 
लेकिन कांग्रेस को यह प्रस्ताव कबूल 
करने के लिए किसने कहा था ? इतिः 


मानने में एक्र-से ही -थे 1 

ao ato site समितिं में जो 
तटस्थ थे । 
।ऽ2 के जीवत में जो एक-बहुत गहरा 
घाव होने जा रहा था, उसके विषय में इग 
लोगों का कोई मत ही नहीं था । पूरी 
कांग्रेस कमेटी « में--इस काले निर्णय का 


fade केवल एक व्यक्ति कर रहा रहा 


था,और वेःथे बांबू पुरुषोत्तमदास 2924 | 
उन्होने कहा कि इस विषग्न में कांग्रेस 


.की कार्य समिति असफल हो गई हैं, 
“तथापि उसके पीछे जो. लाखों लोगों की 
; = है; वे लाखों लोग उस प्रस्ताव को 


अगस्त ७१] 


समर्पण को बड़ा अधम बताया | सरदार- 
पटेल नें विभाजन का जब समर्थन किया, 
तो वह दृश्य परिवर्तन ऐसा था, मानों 
तलवार से गिरते-गिरते आत्मसमर्षण 
तक AT गया हो । 


गांधीजी ने कांग्रेस कार्यसमिति को 


एक अन्तिमेत्थम्‌ (अल्टीमेटम) दिया । 
उन्होने धमकी दी कि या तो प्रस्ताव को 
मातो या पुराने कांग्रेसी नेताओं को अपता 
स्थान दो । उन्होंने उन्हें परामर्श दिया 
योजना स्वीकार करने का और उसमें 
जोड़ दिया कि अपने नेताओं की ओर 
से इसे उठाना उनका कर्तव्य art 
कांग्रेसी नेताओं के लिए लाखों लोगों के 
भाग्य भौर राष्ट्र को नियति को अपेक्षा 
अपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा अधिक महत्त्व 
पूर्ण थो । कांग्रेस के नेतृत्व की यह एक 
दुर्भाग्यपूर्ण बात थी । 
गांधीजी ने अ० भा० कांग्रेस कार्य- 
समिति पर अपना जोर डाला, ओर 
waa पाकिस्तान बनने का प्रस्ताव 
स्वीकार कर लिया । और देखिये, कया 
यह वही बात थी, जिसका गांधीजी ने 
उपदेश दिया था । बया राष्ट्र से उन्होने 
दस वर्ष पहले यह नहीं कहा था fe “ae 
कहने की आवश्यकता नहीं, कि कांग्रेस 
अंग्रेजों की सहायता जिन्दा आदमियों 
की चीर-फाड़ में कदापि नहीं करेगी। 
`यदि mira मेरे साथ रही तो मैं मुसल- 
सानों' को शक्ति-प्रयोग की विपत्ति में 
कभी नहीं डालूगा। मैं उनके हारा 
शासित हो सकता हूँ, लेकिन वह शासक 
. भारतीय सदेव ही रहेगा!” 


[me eS ea 
विभाजन का प्रस्तावः पारित हो 


. छाती में छुरा भोंककर एक नयी मेंठ दी ! 


विस्थापित भी लोटेंगे 


आरत--बंगला देश की सीमा पर 
राष्ट्रसंघ . के पर्यवेक्षकों को रखना हमें 
स्वीकार नहीं कि राष्ट्रसंघ के पर्यवेक्षकों 
को पश्चिमी पाकिस्तान के सम्रद्री व 
हवाई अड्डों में रखा जाय ath बहु 
देख सके कि पाकिस्तान बंगला देश में 
और सेना तो नहीं भेज रहा है। . 

पाकिस्तान राष्ट्रसंघ की ओट में 
बंगला देश के सैनिकों को परास्त करना 
चाह रहा हैँ! वह Weta के भारत- 
बंगला देश सीमा पर पर्यवेक्षक्र इसलिए 
रखना चाहता हूँ कि विस्थापित अपने 
अपने घरों को लौट सके । विस्थापित | 
उसी gad में घर ale सकते हैं जब. 
पाकिस्तानी सैतिक पश्चिसी पाकिस्तानः 
लौट जावेगें !# 


गया । गाँधीजी के अनुसार पाकिस्तान 

एक असत्व था और? गांधीजी के मत से 

पाकिस्तान ईश्वर द्वारा falas था,लेकिन | 
उन्होने saat अवहेलना की। लोगों के | 
मूलाबिकार और लोकतंत्र की पुकार | 
की “देवी अघिनायकवाद” की बलिवेदी 
पर भेंट चड़ गई । अगले दिन .इस घटनाः 
का वर्णत करते हुए बम्वई के "फ्री प्रेस | 
ada’ ने, जो काँग्रेस का एक प्रमुख | 
प्रवक्ता या, छावा--“राष्ट्र के नेताओं का ! 
देश के साथ विश्‍वासघात ! ” पाकिस्तान 
की स्वीकृति के रूप में अखिल भारतीय | 
कांग्रेस ने उवसंहार-काल में देश को | 


अनुवाद : ओमप्रकाश पह्ण्डेय ` | j 


| नवनीतः 


पाकिस्तान के आकाओं के 


स पुस्तक के लेखक श्री धमेन्द्र 
, गौड़ ! अब पत्रकार हैं, लेखक 
हैं, चोटी के पत्रों में आप लिखते रहते हैं 
और जो कुछ लिखते हैं, वह बड़े मजे 
का है, राष्ट्रीय महत्व का है 1. उसमें 
इतिहास भी है और देश का दुर्भाग्य भी 
मुखरित है जो विदेशी के द्वार पर एड़ियां 
रगड़ने को विवश करता है। अभी एक 
लेख के लिए बात चली, लेकित “राष्ट्र- 
aa) से पहले 'तवनीत” और qaqa’ 
बाजी मारले गये, 
बल्कि शायद 
ig भी 
रास्ते में रह गया 1. - 
मीर 
रहा । यह धमन्द्र 
जी के लेखों को 
सफलता और 
यशस्विता ही कही 
आयेगी । उनकी 
पुस्तक की आलो- - 


मे अर्रे जों का जासूस था' 


लेलक-धर्मेन्द्र गौड़ 
पृष्ठ संख्या-१७५ 
मूल्य-६,५० पेसे 


चना शुरू करने से पहले एक पुरानी बात 
मुझे वार-वार कुछ स्मितियां दे जाती हैं। 
बहुत दिन हो गये, धर्मेन्द्र जी से 
एक दफ्तर में अचातक मुलाकात हुई 
थी। वे तब गुप्तचर विभाग में सक्रिय थे, 
लेकिन यह बात मुझे क्या पता, उब्होंते 
देर तक घुल-घूलकर बातें की, अनेक 
प्रशन पूछे, जो समझ आया, बकता गया। 
कालान्तर से जब 'राष्टरधर्म’ में बतौर 
भूतपूर्व गुप्तचर्‌ अधिकारी उनका पहला 
लेख आया; 
तो मैं चौंका 
कि अरे! 
ये a ही 
घ मेन्द्र जी 
हैं। बड़े 
खिलाड़ी fa- 
कले ! किसी 
सफल गुप्त- 
चर अघिः 
कारी की 


खूनी रहस्यों पर 


प्राप्ति स्थान-लिपि प्रकाशन 
ई ५/२० क्ृष्णनगर 
दिल्लो-५१ 


सफलता की शायद यही पहचान है । 
प्रस्तुत पुस्तक में द्वितीय विश्वयुद्ध 
से सम्वन्धित अंग्रेजों की गोपनीय कार्य- 
वाहियां, अंग्रेजों के प्रशिक्षित गुप्तचरों, 
जिन्ता और लीग की इन गुप्तचरों से 
साँठ-गाँठ, भारत-विभाजन - काल में 
ब्रिटिश एजेण्टो की काली करतूतें आदि 
ऐसी अनेक सूचनायें हैं, जो अन्यत्र प्राप्त 
नहीं । और तब मैं सोचता हूं, कि भाई 
aa जी एक अच्छे लेखक भी हो सके- 
यह शुभंयु। खास कर जबकि वे मुझे 
लिख चके हैं 'अब तो मरते दम तक 
लिखना ही है जनहित तथा' राष्ट्रहित 
में विस्फोटक सत्य कथायें | पुस्तक के 
gaia’ में जापानी सेता के साथ ब्रिटिश 
आंखमिचौनी के रोचक और रोमांचक 
.संस्मरण हैं, कहीं बौद्ध एजेन्ट ‘fear 
का कम्पायमान पीला चेहरा . JT 


amar है तो कहीं चचिल जापानी 


Samay के कारण अपने गलत अनुपात 
के गत में गोते खा रहे हैं तो कहां 


नयी रोशनो 


ब्रिटिश सैनिक सरंजाम का जाल फैला 
दिखायी देता है जिसमें एक बार उलझ' 
कर बेचारे जापानी फिर उभर नहीं पाये । 
चीतियों की छुरेबाजी की .बात | 
चालीस-पचास साल पहले भी लोग 
जानते थे, किन्तु अंग्रेजों ने. डे नियल< 
सरीखे कर्माण्डरों को विधिवत छुरेवाजी 
का प्रशिक्षण दिलवाया था ताकि उनका 
इस्तेमाल जापानियों और भारतीयों के 
विरुद्ध हो सके-यह बात पहले-पहल श्री, 
धर्मेन्द्र की ही कलम से प्रकाश में आयी 


है । 

चौरंगी, आगरा रोड, नाथंलाज, 
are सिन्हा रोड, टालीगंज आदि 
बंगाल के अड्डे और बम्बई के मलाबार 
हिल, पूता, खडगवासला, देह रोड, ' 
खिड़की, लोनावला, नासिक, मतमांड, 
माउण्ट रोड, श्रीलंका कैण्डी माउन्ट 
लवीतिया, अंगुलाना, कोलम्बो पो, 
adar बालापितिया तथा टिनक्रोमालो | 


१०४ | 


आदि अड्डे इस तरह द्वितीय महायुद्ध 
में ब्रिटिश को हारती हुई बाजी को 
विजय में बदलने के साधन बने | 

यह सब रहस्य इस. पुस्तक में घ्राप्य 
a 

ब्रिटिश सरकार किस तरह विषैले 
wai, जाली मुहरों, विषैले साँपों आदि 
का अमातवीय प्रयोग करती रहती थी- 
इसकी saaa साक्षियां पाठकों को इस 
पुस्तक सें मिलेंगी, और उससे उन्हें 
अंग्रेजों की परले दजे की नीति का और 
दुष्टता का परिचय मिल सकेगा । 

यह पुस्तक प्रमाण देती है कि ब्रिटिश 
सरकार हजार-हुजार रुपये! मासिक वेतन 
पर मजर भास्करम ALA फ़िफ्य कालम 
के ऐसे गुप्तचर भी रखती थी, fre 
चोरी करने का प्रशिक्षण दिया गया 
aft गुप्तचर विभागः की सफलता किसी 
देण की क्रितरी बड़ी शक्ति हुआ करती 
है ug तथ्य इस पुस्तक में सर्वर मुख- 


fet हैं । अपने इसी गुप्तचर विभाग के. 


दूते faiem सरकार ते सन्‌ ४३ के 
दिनों झे भारत में किस तरह इण्डियन 
करेन्सी नोटों से. भरे हुए रेलवे बगत 


सस्ते जमाने में आठ आते के बजाय तांगे 


लिखो और कुली के. पन्द्रह रुपये 


-संजोए हैं, नमूने के तौर पर यहां उसके 


के डायरेक्टर fo बड़ के नाम Alt 


उतार-उतार कर मुद्रास्फीति Fart, 
किस तरह अपने .कर्मचारियों के ee - 


के किराये के पंचान्नवे रुपये क्‍्लेम किये 
जाने पर ्ञल्लाकर कहते A तुम्हें aS 
. करना ही नहीं आता। तांगे के पूरे सौ ' 


< 


[राष्ट्र 
काफी समझे जाते थे । क्लेम करने वाले | 
ते दो रुपये लिखे थे । यही नहीं, fra 
तरह्‌ अंग्रेजों ने अपने एजेण्टों से भारत 
में दंगे करवाये, किस तरह लीगको 
अपना हथियार बनाया, किस तरह 
अंग्रेजों ने कासिम रिजवी जैसे रजाकार 
तैयार किए, किस तरह अंग्रेजों ते यहां 
फोर्स वत थी fara बारह हथियार बंद: 
वाये, और सन्‌ ४७ की भारी सूतः 
खराबी कराकर आजादी को वीभत्स 
वता Raag सब प्रमाण लेखक नें 
अदीन Qara, संवेदनशीलता तथा 
राष्ट्रीय भावना के साथ इस पुस्तक भ 


कुछ उद्धरण प्रस्तुत हैं । 

SL १९४५ की जनवरी का महीना 
था । मुझे वम्बई से मेरठ बुलाकर दो 
अति गोपनीय तधा व्यक्तिगत ` (टॉप 
WHS एण्ड पर्सनल) लिफाफे दिये गये 
एक था इम्पीरियल (इंटेलिजेस) व्यूरो 
के ववेटा स्थित प्रतितिधि तथा at 
निस्तान में "ब्रिटिश इंटेलिजेल्स सिस्टम' 


दूसरा था इस्कन्दर मिर्जा के लिए, जा 
वार में: पाकिस्तान के राष्ट्रपति हुए | 
उस समंय सस्भवत: वे कमिश्नर थे। । 
जिस समय का मैं उल्लेख कर रहा हूँ, ' 


`ये दोनों पेशावर में ही मौजूद थे A 
स्वयं अपने दोनों हाथो से, जैसा कि ` 
आदेश था, ये पत्र अलग-अलग सुरक्षित 


रूप में दोनों के हवाले किए तथा उनसे 


| प्राप्तिकी सीदे भी ले लीं। किलु 


अगस्त ७१] 
भी ya पत्रों का 
सिवाय इसके 


दोनों में से किसी ने 
उत्तर नहीं दिया । 


नामक व्यक्ति को मेरठ तक ले जाने के 
लिए az ने मेरे हवाले किया । 
o “o o 
मुझे पता चला कि यह शोकत ही 
था, जिसने कलकत्ता, कोमिल्ला, ब 
साल, चटगांव, खुलना, राजशाही अ 
स्थानों पर सँकड़ों एजेण्ट बंयाल 
साम्प्रदायिक दंगे कराने के लिए नियुक्त 
किये थे। ये एजेण्ट हर घड़ी अपने काम 
के लिए कमर कसे तैयार रहते थे । 
केवल. आदेश पाते-भर की प्रतीक्षा यी । 
° Oo © n 
epa वत्र-थी-सिक््स ने अपने 
जेण्टों को भारी aa में हथियार 
और युद्ध-सामग्री को बंगाल तथा पंजाब 
के उन स्थानों Mewar देते का स्पष्ट 
आदेश दे दिया जहां अधिकांस: उततके 
| _भुस्लिस साथी रहते थे। कर्नेल Pear 
` तथा भारतीय पुलिस अधिकारी ए०एव० 
` पी० जोन्स, आई० पी० के ही fast 
यह ufsa काम ata wat fe वे 
हथियारों को ama और पंजाब के 
कश्रिस्तानों में गड़वा दें और धरती के 
गभ से इन्हें तभी निकाला जाय, जब 
इनके मिकालने का शुभ अवसर aT 
जाए । तात्य यह कि भारत भूमि पर 
भीषण अशान्ति का सूत्रपात करने के 
लिए किसी विशेष सम्प्रदाय को ये 
समपित किये जायें और बंगाल तथा 


रा 


रीः 
fe 
में 


j 
f- 
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पंजाब में साम्प्रदायिक देंगे करे मार-काट 
बझ नगन नृत्य कराया TIT | इस सम्बंध 
में कनल fees ने एक गुप्त संस्था 
कोमिल्ला पूर्वी बंगाल में खोली. जिसमें 


a 


केवल मुस्लिम विद्यार्थी ही थे । बे उन्हें 
आसानी से मिलते वाली wala बम 
आदि बनाने की शिक्षा देने लगे । 
a o Q 

“१६ अगस्त १९४६ को मुस्लिम 
लोग ने “डायरेक्ट ऐक्सन डे' की घोषणा | 
की, और उघर “फोर्स वन-पी-मिक्स' के 
एजेण्ट समस्त बंगाल की धरती को 
रक्त-रंजित करने के सिए कलकत्ता, - 
darai, वारीसाल, चठगांब; ढाका, 
खलता, नारायणगंज, कोमिल्ला, मदारी 
पुर, राजशाही आदि स्थानों. में फल 
गये । इन्होंने कसाइयों की भांति खोज- 
खोजकर दूसरे सम्प्रदाय के लोगों का 
संहार कियो । जो घर, मकान, झोपडे, 
अट्टालिका, सामात आदि सामने पड़ते, 
उन्हें निःसंकोच आग के हवाले करते 
गये । धनसम्पत्ति की लूटपाट तो 
चरम सीमा पर पहुंच गई। त जाने 
कितनी बच्चियां और युवतियां -भगाई 
गयीं और विवश करके उनका कौमार्य, 
उनका चरमे, उनकी मर्यादा को बेरहमी 
के साथ लटा गया 1 इस भीषण ताण्डव 
की विभीषिका को. अभिव्यक्त करने के | 
लिए शब्द किसी भी लेखनी में नहीं | 
मिल सकते | केवल इतना ही कहा जा 
सकता है कि भारत ने अपने इतिहास के 
क्रर्म पृष्ठों पर भी ऐसी faia 
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अमानुषी बर्ब रता की रेखायें नहीं देखी 
होंगी, लगता था कि ऋरता के लिए 
विश्वविख्यात रोम के आक्रान्ता भी इनसे 
कहीं अधिक सभ्य रहे होंगे । 

o o 9 
‘sage उन दिनों हैदराबाद में 
थे।। वहाँ वे सर वाल्कर मोंकटन से 
साँठ-गाँठ करके रजाकारों के नेता 
कासिम रिंजवी द्वारा षड्यंत्रों की व्यूह- 
रचना कर रहे थे । बाद में रेलगाड़ियाँ 
भर-भर कर शस्त्रास्र भर युद्ध-साम- 
ग्रियां खिड़की (पूना के निकट) मनमाड 
तथा जबलपुर से हैदराबाद भिजवाई 
गयीं, रंजाकारों द्वारा. 'रेजिस्टेन्स ga- 
He’ को दृढ़ता के साथ कायम रखने के 
लिए | आरडा ने मुझे उस पी० Fo 
पी० (पोस्ट fare प्लान) के बारे 
- में बहुत सौ बातें बताई जो उनः 
दिनों अति विकराल रूप में कार्यान्वित 
हो रही थीं। इंस योजना के वारे में 
सुनकर उसकी भयारकूता से आतंकित 
सेरा सम्पूर्ण शरीर रोमांचित हो उठा । 

० ० ० 
o “बंगाल में साम्प्रदायिकता का 
प्रचण्ड अग्तिकाण्ड नोआखाली तथा 
faga को निर्ममता से निगल रहा था, 
जबकि इधर गढ्मुक्तेश्वर, भरतपुर 
| और बिहार के जमींदारों को भी फोर्स 


५! 


परदों पर हंथौड़े चलाये जा रहें थे, 


' गजब होंयगा। और कोई कोन! बोलना 


o चन-थी-सिक्स द्वारा हथियार ate [दिये - 
| शथे थे। आरडा के शब्द मेरे कान के : 


“हमलोगका छोकरा जास्ती तेजी पकड़ा. 


[urza 


है । खाली पीली फोकट में नई doa 
माँगता । उन लोग को जैसा ट्रेनिंग 
दिएला, वेसा जरूर करेगा । उन लोग 
को कोई डिफीट देना नई सकता । 
अक्खा असलाह है उन लोग के पास 1” 

“कुछ दिनों बाद आरडा मेरे 
निवास-स्थान पर हाँफते हुए आये और 
मुझसे बोले-''जवलपुर-स्थित फोर्स 
वन-थी-सिकस के दो मुख्य अधिकारियों 
Zo dto हाकिन्त तथा Ho पी० faea, 
को वहां की पुलिस ने गिरफ्तार कर 
लिया । उनके पास बहुत से हथियार 
बरामद ,हुए। आरडा ने यह भी बताया 
कि Gat उस समय रावलपिण्डी में है 
जहाँ वह साम्प्रदायिक दंगे कराते के 
लिए बैगन भर-भरकर युद्ध सामग्री वाँट 
रहा है । उसी समय मेरी. तीन वर्ष की 
बच्ची कल्पना पर आरडा साहब की 
नजर पड़ी तो वे एक दम चौंककर बोले 
“अरे बाबा, इस बेबी वास्ते FAR 
बोलता हूं मुंबई छोड़ने कू दो दिन में 
मुबई छोड़कर अपना मुलुक -भागो। 
तुमारी खोली 'के नीच तीन दिन में 


ai!” आरडा साहब एक सांस में सब 
कुछ कहकर चले गये | 

“कुछ दिनों बाद आरडा मुझे पोर्ट 
में फिर मिले तो बताया क्रि ezai ते 


` नवाबजादा लियाकत अली खाँ को, जो 


उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे; 


` भारत पर चढ़ाई करने के लिए आमंत्रित 
| किया, किन्तु उन्होंने बहे आमस्त्रण स्वी- 
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कार नहीं किया । फैनर उस समय भी 
लाहौर तथा रावलपिण्डी के चक्कर लगा 
रहे थे और लन्दन जाने की तैयारी कर 
रहे थें । 
आरडा स्वयं भी मुझे चिन्तित नजर 
आये। वह भी aaa जाने के लिए 
गम्भीरता से सोच-विचार कर रहे 
थे । मैंने जब उन्हें आश्वासन दिया कि 
आजाद भारत में चिन्तित होने की कया 
बात, तो उन्होंने उत्तर दिया, “नो बाबा 
आई मस्ट fae एट दि अलिएस्ट । नो 
बड़ी इज सेफ इन फ्री इंडिया । लाट 
आफ व्लडशेड इज गोइंग आन टु सेक 
दि फंशनिग आफ दि इंडियन nadie 
क्वाइट इस्पासिबिल। दॅट विग गन 
(स्टुअर्ट) वुड नाट स्पेयर देम ।” 
ना वावा, मुझे जल्द-से-जल्द भारत 
छोड़ देना है। आजाद आरत में 
कोई भी सुरक्षित नहीं । चारों ओर खून 
खराबी हो रही है। भारत की सरकार 
को निकम्मा साबित करने के लिए 
GAS उन्हें छोड़ने वाला नहीं । 
° o e 
“थोड़ा और समय बीत जाने के 
बाद मुझे ज्ञात हुआ कि बर्मा के गोरिल्ला 
लीडर मेजर-जनरल आंग- सान की, 
जिन्होंने जापानियों का साथ न देकर 
फोर्स वन-यो-सिबस के झांसे में आकर 
अंग्रेजों का साथ देना इस शर्त पर स्वी- 
कार किया था कि लड़ाई के बाद वर्मा 
पूण स्वतंत्र होगा । आजाद वर्मा के उप- 
राष्ट्रपति बनते के बाद, मय उनकी 
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भारत को स्वतंत्रता प्राप्त तो 
हुई है किन्तु विदरित और भग्न ।' 
-sft अरविंद घोष 


मंत्रि-परिषद के पांच मंत्रियों के १९४७ 
में हत्या कर दी गई। यह घटना भी 


अपना महत्व रखती ही है । साथ ही, . 


स्टूअर्ट को भारत पर हमला करने की 
वात उस समय न मानने पर पाकिस्तान 
के तत्कालीन प्रधानमंत्री नंवावजादा 
लियाकत अली खां की एक अफगान ने 
१६ अक्तूबर, १९५० को गोली मारकर 
हृत्या कर दी, जब वे एक सभा में भाषण 
करने वाले थे । यह घटना भी 
कम महत्वपूर्ण नहीं शायद इन दोनों 
घटनाओं की इससे अधिक जानकारी : 
जनता के सामने कभी आने भी ते पाये। 
मुझे आज wt विश्वास है, कि 
‘ala बन-यी-सिक्स' तथा “फोर्स aa- 
थो-थी' अब भी 'एम० सिक्सटोन' के 
रूप में आवश्यकता पड़ने पर पुनः विक- 
सित होने के लिए जीवित है तथा उनका 
मुख्य कार्यालय लन्दन में है। कराची, 
लाहोर, ढाका, Tange, हांगकांग तथा 
सिकन्दरिया वे स्यान हैं, जहां गुप्तचर 
आपस में विचार-विसशं के लिए सिलते 
हैं, ऐसा सेरा अनुमान है । 
छपाई-सफाई सुन्दर है । पुस्तक. के 
कलेवर को देखते हुए मूल्य अधिक प्रतीत 
नहीं होता bee 


%# स्वातंत्र्यवीर सावरकर, 


> 


सू भाष बाबू की आजाद हिंद फौज . 

के सशस्त्र सैनिकों द्वारा अग्रा 

पर चढ़ाई करने के समय ही हिन्दुस्तान 
में भी afar कहलाने बाले कांगरेकषियो 

ने निःशस्त्र प्रतिकार शुरू किया । उनकी 
घोषणा थी-‘QuitIndia but keep 

your army here | !? परन्तु जनता को 

इसका कायरतापूर्ण उत्तराद्धे ‘keep 

your army here’ ठीक्क से सुताई ने 

पड़ा । सौभाग्य से जनता को घोषणा का 

पूर्वा ‘quit India’ (भारत छोड़ो) ही 

समझ में आया। कांग्रेस के इस 'भारत 

. छोड़ो आन्दोलन” ने देश में धूम मचा 
दो । सैकड़ों कांग्रेसी देशभक्त बन्दी गुह 

` मेंगये। वे भी अपने कार्यों और कष्टों 

के लिए यथाप्रमाण धन्यवाद के पात्र हैं 
'ही। परन्तु यहाँ मैं उस मोंटी बात का 
उल्लेख. करूंगा, जिसको खुद काँग्रेसी 
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और अहिसक लेखकों ने अपने लेखों में 
कटाक्ष से टाला है । वह यह है-सैकड़ों 
कांग्रेसियों को यह वात अनुभव से समझ 
भें आ गयी थी कि जेलों में जाकर आत्म- 
बलेण भोगने भात्र से ही अंग्रेजी अत्या- 
चारों का प्रतिक्रार नहीं क्रिया जा 
सकता 1 अन्त में अहिसक कांग्रेस ही 
कुछ काल तक सशस्त्र क्रास्तिकारियों का 
मठ बन गयी । 
इस अकार एक ओर हिन्दुस्तान में 
इत सशस्त्र कंतिकारियों के विप्लव 
और बाहर से हिन्दुस्तान को भुक्त करने 
के लिए चढ़ आयी काँतिकारियों की 
बड़ी-बड़ी सेनाओं की कैंची में चकराती 
ब्रिटिश सत्ता फंसी थी । उसी समय 
अमेरिका द्वारा प्रथम बार एवम बम 
गिराने के कारण जापान ते आत्म-सम- 
पंण कर दिया । उधर युरोप में हिटलर 
मुप्तोलिनी की भी स्पष्ट पराजय हुई 
अमेरिका, feat और फ्रांस के गुट की 
इस महायुद्ध में भी विजय हुई । 
. seg यह विजय ब्रिटेन के लिए 
प्राणघातक ही थी। यद्यति ब्रिटेन देश 
बच गया था तथापि दो agga की मार 
से उसकी साम्राज्य-शक्ति और उन्मत्ता 
. चकनाचूर हो गयी । हिन्दुस्तान के दृश्टि- 
कोण से कहें, ठो भी उस महायुद्ध के 
area भें, fata की स्विति ऐवी ut गयी 
थी-- 
(१) हिन्दुस्तान की जल, स्थल 
और वायुसेना के सभी भारतीय सेनिक 
ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध उठ खड़े हो गए 


z= 


` के समान' विस्तीणं (अब rec बिद्नोही: 
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थे या विद्रोह करने की मन:स्थिति 
में थे । 

(२) १८५७ के विद्रोह को दबाने 
के लिए ब्रिटेन ने सहस्नों की संख्या में 
अंग्रो ज-सेना भारत भेजी थी--तब बह 
विद्रोह शान्त हो गया था, परन्तु faata 
महायुद्ध में, जमंत्री-जापान के धूल में 
मिल जाने ,पर भी, इंग्लैण्ड को पानी में 
देखनेवाले शक्तिशाली बोल्शेविक् रूस 
का उदय हो चुका था। मित्र कहलाने . 
वाले अमेरिका के हाथ में एटम बम देख- 
कर उस मित्र से भी इरलैण्ड को भय, | 
सताने लगा था। इस दु:स्थिति में स्वदेश, 
सुरक्षा हेतु सम्पूर्ण अंग्रेज सेनः को अपने- 
घर में ही लाकर रखना ब्रिठेन के लिए 
अनिवार्य हो गया था । fae के लिए | 
यह संभव नहीं रहा कि वह हिन्दुस्तान - 


बने) देश पर सत्ता बनाये रखने के fag | 
अपनी पुरानी या नयी gada सेना | 
यहां भेज सके । . eo 

(३) इस दोहरे पाट में फंसने करे. 
कारण पहले की भांति भारती सेना के > 
बल पर, हिन्दुस्तान पर राज्य करना : 
अंग्रोणों के लिए असंभव हो गया । 

इसा दशा में स्वतंत्रता के लिएं 
aada हिन्दुस्तान की शरण में जाने 
के अतिरिक्त fata के far कोई अन्य. 
विकल्प ही शेष न था । ' : _ 

निरुपाय होकर ब्रिटेन ने हिखुस्तान | 
को कुछ शर्तों पर स्वतंत्रता देने को ate 
यहां से बोरियाःबिस्तर बांघने को तैयारी 
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की । हिन्दुस्तान से संधि करने के लिए 
ब्रिटेन तैयार हो गया 1# 
परन्तु दुर्भाग्य से इस पेचीदे अवसर 
पर आपने हिन्दुस्तात के कच्चे प्रतिनि- 
घियों को भेजा जिस राजनीतिक दल 
को सेरे सदुश सशस्त्र क्रांतिकारी नेता 
अर हिन्दू संगठक अपना कण्ठ सुखाकय 
यह चेतावनी देते हुए कि ‘Quit india’ 
का परिणाम ‘Split india? (भारत 
` तोड़ो) होगा, अपना प्रतिनिधि न चुनने 
के लिए कह रहे थे, उसी को आपने 
लुना । परिणाम ag हुआ कि उनकी 
राजनीतिक दुबेलता का पूरा-पूरा लाभ 
उठाकर ब्रिटेन ने. देश-विभाजन की णते 
पर सत्तान्तरण को संधि की । 
परन्तु अब जो कुछ होना था, वह 
Bt गया । वह्‌ अपूण है, कल भपने-शौयं 
से उसे पूर्ण कर लेंगे । यह साध्य सफलता 
«इतनी असीमित है कि पिछले एक सह 
वर्षों में भी इसको टवकर.का उदाहरण 
न मिलेगा । ब्रिटेन-सरीखे शत्रु के हाथों 


[राष्ट्रपर्म | 


से हमने कमःसे-कम ३/४ हिन्दुस्तानः तो 
स्वतंत्र कर ही लिया । जेसे यह महाः 
राज्य हम सबका है, वैते ही इसे जीतने 
के लिए १८५७ से १९४७ तक हुए 
स्वातंतर्य-संग्राम और विजय का श्रेय 
भी हमें समान रूप से है | मुझसे पक्षपात 
न होने पाये, इसलिए मैं इस बात को 
पुनः दुहरा रहा हूं । इस स्वातंत्र्य-समर 
में बिल्कुल अग्निम सोचे पर लड़तेवाले 
सशस्त्र कान्तिकारी ge के शौर्यं और 
कार्यक्रम का इतिहास सर्वसामान्य जनता 
को ज्ञात नहीं । 

अंग्रेजों को. पराजित कर अपने 
द्वारा स्थापित स्वतंत्र हिन्दुस्तात का 
'महाराज्य' नाम से उल्लेख मैं केवल 
देशाभिमानवश ही नहीं कर पा रहां 
हूं । हमारे इस स्वतंत्र महाराज्य at 
चारों सीमाओं में इतना भू-क्षेत्र है कि 
उसमें इंगलैण्ड, फ्रांस, जमंनी, स्पेत, 


geais भादि आधे से अधिक यूरो" 


पीय देश भी समा जायेंगे । सम्प्रति वह 


+ इस बात का तत्कालीन ब्रिटिश प्रधान मंत्री एटली ने 'इण्डिपेण्डेन्स आफ 
इण्डिया qaei पर संसद्‌ में होनेयाली बहस के समय दुःखी चाचिल के एक प्रश्न के 
उत्तर में स्पष्ट किया at . “Britain is transfering power due to the fact 
that (1) the Indian. Mercenary Army is no longer loyal 


. to Britain, and (2) Brittain can fnot afford to have a large 
British army to hola aown India, 


. इन वाक्यों से स्पष्ट होता है कि सैनिक दुर्बलता के कारण हीः ब्रिटेन को भारतं 
छोड़ना पड़ा । अहिसा के कारण हृदय-परिवतेन को. गंध भी .नहीं आती । यह 
: छुबंलला कऋतिकारियों द्वारा। खेली गयोः १९०६ Sve ` तकल कोः राजनीति का : | 


| 
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अधिकतर एक जीव, एकराट्‌ और एक- 
छत्र हुआ है। गोदावरी से कृष्णा तक 
के मध्य में सीमित भूभाग को भी जब 
शिवाजी महाराज ने मुगलों के हाथों से 
मुक्त क्रिया, तो समर्थ रामदास सरीखे 
निस्संग साघु भी आनन्दावेग में डूब उठे । 
फिर यह तो सेतु रामेश्‍वर से हरिद्वार 
तक और पूर्वी सागर से पश्चिमी सागर 
तक विस्तीर्णं महादेश, हमारी fag और 
पुण्यभूमि एकच्छत्र हो गयी 

हमारे प्राचीन केल, चोल, पाण्ड्य 
राज्यों की राजधानियां, चन्द्रगृप्त का 
पाटलिपुत्र, विक्रम की उज्जयिनी, शालि= 
वाहुन का प्रतिष्ठान, यांडवों की देवगिरि, 
हरिहर भौर बुक्क के 5 जयनगर आदि 
राज्यकेन्द्रों को केन्द्रित कर, एकराट्‌ 
बनाकर हमने आज अपने पाण्डवों की 
प्राचीन राजघानी इन्द्रप्रस्थ में ही हिन्दू- 
प्रस्थ की पुन: स्थापना की है । और इस 


षहाराज्य पर सुदर्शन चक्तांकित ध्वज 


WERT रहा है । 

धामिक कर्तव्य के रूप में हमें रोज 
जिनका नाम स्मरण करना पड़ता है, 
हमारे वे सभी पुण्यक्षेत्र अयोध्या, मथुरा, 
माया, काशी, कांची, अवस्तिका, पुरी, 
छ्ठारका से जगन्नाथपुरी तक, ASW को 


' मीनाक्षी से कामरूप की कामाक्षी तक 


हमारे पुण्यक्षेत आज AIA, मुक्त, शुद्ध 
हो चुके हैं । हमें जिस मंत्र को रोज स्वान 
के समय कहना पड़ता है, वह यह है 


| गंगे च यमने चैव गोदावरि सरस्वति । 
` मंदे fag कावेरि जलेऽस्मिन्‌ afafa 


हर ti 
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इस मंत्र में उल्लिखित गंगा, गोदा- 
वरी, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी आदि 
सरितायें और हमारे पुण्यतीर्थ भारतीय 
महागणराज्य में सम्प्रति विमुक्त और 
विशुद्ध होकर समा गयी हैं। 
इन पुण्य सरिताओं में सिन्धु क्यों 
नहीं दिती ? कहाँ है सिन्धु ? हाय ! 


हाय ! इन पुण्य सरिताओं. में पुण्यतमे 


सरिता fag अभी तक इस महान्‌ हिंदु- 
राष्ट्र से बाहर है। हमसे अभी दूर है 
सिन्धु ! 
क्या कहते हैं, अब fag को भूल 
जायें ? उसके नाम को मंत्र से निकाल - 
कर भविष्य में अधूरा मंत्र ही कहते 
जायें ? नहीं तो, ऐरे-गेरे नत्थू-खेरे हमसे 
नाराज होंगे, हमसे ईर्ष्या करचे लगेंगे ? 
इसलिए सिन्धु से सम्बन्ध तोड़ दे ? 

नहीं ! नहीं !! हम fag को भुल 
नहीं सकते । 

जब तक एक भी हिन्दु जिन्दा है, 
तब तक fay को भुलना संभव नहीं । 

जिसके तट पर हमारे प्राचीन 
वेदषियों ने वैदिक ऋचाओं का प्रथम 
सामगायन किया; जिसकी पुण्य सलिला 
को अपने सन्ध्या वन्दन के अघ्यं दिए ऑर | 
जिसे अत्यादर से बैदिक देवताओं की 
श्रेणी में स्थान देकर उसके लिए gat- 
से सुन्दर सूक्तों की रचना की, उसे, तुझे 


५ हे अम्बितमे, नदीतमे, देवितमे? सिन्धु! 


हम लोग कभी भी न भूलेगे। तेरे 
mAT में जब हमारे प्राचीनतम राजघि * 


और अह्ावि-यञञो-केनअदीप्त हुताशन में : E | 
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हवि-समपंण करते थे, तब दूर-दूर तक 
गगन में प्रसरित होती हुई उसकी सुरभि 
से लालायित होकर इन्द्र, वरुण, Heals 
ˆ देव अपना-अपना हृविणयः स्त्रीका र करने 
के लिए तेरे तट पर आते और सोमरसः 
के अनुरूप ही तेरे सलिल को पीकर 
प्रसन्न होते ! उसे, तुझे हे सुरसरिते 
सिन्धु! हम लोग कभी भीन भूलेंगे। 
कभी भी न बुझनेवाली तेरी प्यास लगी 
` है-अब सारे देश की यह तृष्णा बन 
जाये-यहो प्रबल इच्छा है। पहले एक 
बार जब तू हम लोगों से ऐसे ही विलग 
की गई थी, तब भी 'उस मुगल बादशाह 
की में दाढ़ी ही नोच डालता हुं at 
WHAT करते हुए बाजीराव दिल्ली पर 
"आ घमका था और" इसीलिए उन्होंने 
` शतद्रू पार की, वितस्ता पार की और 
. अटक परं उड़ाया अपना विजयध्वज । 
अतः हे युरसरिते fag! तुझे अन्य 
„ कोई भी भूल जाये, तो भी हमारा कोई 
अकेला हिन्दू उंठकर फिर से cada fea 
बिता नहीं रहेगा । 
हिन्दू स्वराज्य, स्वधर्म की सद्भावना 
aim तेजबहादुर . गुरुगो बिन्दाधिह जी 
ने बड़े बेग से उत्पन्न की | उनके महान्‌ 
बलिदान का सुफल महाराज रणजीतसिह 


` के नेतृत्व में सिख हिन्दूराज्य की स्थापना 


` था।.उनके पराक्रमी सेनापति हरिक्षिह 


ara हमारे इतिहास का एक iagi 


| . नलवा का सीमा पार करने का अभि:' 


एबं स्वणिम पृष्ठ है। हें सिंधु माता ! 
विश्वास रखो, यदि यह.संस्कृति-सरिता ` 


[uai ड 


पुराने कान्तिकारी की 
चेतावनी 


again राजनीतिक पारिया अपती 


स्वार्थपूर्ति में लगी हैं; उन्हें देश की 
+ चित्ता नहीं है। अब भी देश को रक्षा 


के लिए नवीन प्रशिक्षण पद्धति के अनुसार 
नवयुवकों को प्रशिक्षित किया जाये-तो 
उचित होगा । समय बड़ा नाजुक आते 
वाला है । देश के कंधार मस्ती में 
fea काट रहे हैं। जब सिर पर बीतेगी 
तब कहीं चेतना आयेगी । 


इस देशका हर दृष्टिकोण से नतिक | 


पतत्र हो रहा हे अंग्रेज चले तो गये 
लेकिन इस देश की जनता को पतन 
के गतं में डालते गये । हमारी भावत्ताओं 
में देश के प्रति कोई जाग्रति नहीं; त्याग 
बलिदान की भावना नहीं । दूसरी ओर 


संसार में इजराइल का एक उदाहरण | 


हमारे सामने हैं जो देश की हर 
कोण से रक्षा करता हुआ प्रगति की 
ओर अग्रसर हो रहा हैँ जबकि eA 
सनोबल का दिवाला पिटता दिखाई 
देता है । 
-—भवानीसिंह रावत 
(नायोपुर, greet गढ़वाल) 
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कभी भी समाप्त नहीं हुई, तो उस पावर | 
` प्रतीक तुम्हारी जल-सरिता का अमूर्तः | 
पान तुम्हारा .कोई पुत्र, भावी जलवा, | 
वाजी माधव बत्तकर अवश्य करेगा | #६ | 


--कुबेरनाथ राय 


को झुकाये उदू के सवाल पर यह 
तथ्य बिल्कुल साफ हो जाता er 
उर्दू दरबारों, सामन्तो, wigi और 
रण्डियों के वारा समादृत जवान रही 
हैं। वह जनभाषा कभी नहीं रही । उसने 
जनभावा के मुहावरों तथा कविःप्रसि- 
द्वियो का सदैव निरांदर किया | आज 
इसी के कुप्रभाव के कारण उत्तर 


व्यक्ति स्वातंत्र्य का एक विकसित: 


रूप है 'अल्पमत स्वातंव्य 1? 
जिस तरह व्यवित' को कोई अधिकार 
नहीं कि वह व्यक्ति स्वातंत्र के वाम समूह 
विरोधी कार्य करे या समुह की प्रमति 
में रोड़ा अटकाये “उसी प्रकार” 'अल्पमत 
स्वातंत्र्य ' की भी एकः सीमा हैं 1 अल्पमत 
को कोई नेतिक अधिकार नहीं fr बह्‌ 
बहुमत की प्रगति में रोड़ा अटकाये, ag- 
सत के मोलिक अधिकारों का हुनन करे 
एवं 'वोदो' का प्रयोग करे । अपने z- 
स्तान की सड़ी दुर्गन्धएर्ण राजनीति में 
अल्पमत को अधिकार दिया गया है कि 

बह्‌ बहुमत के alas अधिकारों और 
प्रगति के प्रति अ) aay का प्रयोग 
करे और तरह-तरह के दबाव द्वारा बहुमत 
को रसबोध जड़ीभुत, मुत ओर सामन्ती 


प्रदेश का रसओध जड़ी YT, मृत 
हो गया है। इस सामन्तो रसबोध से 


मुक्ति पाने के लिए इस भाषा का यातो : 


कायाकल्प कर दिया जाय अधवा इस 
भाषा को ही बव्हिक्रत कर दिया जाय - 
इसके सिवा और कोई उपाय नहीं । पर - 
विचित्र सी बात यह है कि जो कम्पूनिस्ट 
और प्रगतिशील: होने का दम भरते {= 
जो सामन्ती मानस और सामन्ती रसबोध 
के खिलाफ खड्ग-हस्त हैं वे ही cafes. 


गत, व्यावसायिक और राजनीतिक स्वायां 


के कारण इसको पालने और भेदनीतिकी | 
शेली में पालने के हिमायती हैं । कांग्रेस - 
जैसी सिदान्तहीन पदलोलुष' पार्टी यदि ' | 
ऐसा करती है तो यह समझ में आता है 
कि क्यों करती है पर कामरेड 'क” या 
'ख' सामन्ती रसकोध ओर भेदमुलक 
संस्कारवालो भाषा की हिमायत करते हैं: 
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तो मेरे जैसे आदमी की समझ के बाहर 
यह रहस्य हो जाता है । ये सभी देश और 
सच्चाई के दुश्मन हैं । 

कहने का तात्पर्य यह है कि 'व्यक्ति' 
आर 'अल्पमत' को अबाध स्वातंत्य देना 
बुनियादी नंतिकता के उतना ही खिलाफ 
है जितना उनके स्वातंत्र्य की चरम अस्वी- 
ala । व्यक्ति को अधिकार है कि वह गल्ले 
की दुकान करे, पर गल्ला दबाकर रखने 
अथवा आटे में बुरादा मिलाने को उसे'स्वा- 
Wey नहीं दिया जा सकता | उत्तर प्रदेश 
के काश्मीरी या मुसलमात यदि उदू 
पढ़ना चाहें तो सरकार इसके लिए व्यवस्था 
करे-सरकार इस साहित्य के उन्नयन के 
लिए अनुदान दे पर अल्पमत को बिलकुल 
अधिकार नहीं कि ag ९९% बहुमत पर 
अपनी भाषा थोपे, उसे द्वितीय राज भाषा 
बनाकर । प्रचार किया जाता है कि. 
Be के जानने वाले Jo पी० में १३ 
प्रतिशत हैं । पर तथ्य तो यह है कि ये 


१५% से भी कम हैं। गाँवों की “निरक्षर” ' 


मुसलमात्त जनता जनगणना के अवसर पर 


[राष्ट्रधर्म 4 


लीगी प्रचार के कारण अपनी मातभाषा 
तो उडू लिखवाती है और बोलती है 
भोजपुरी, अवधी, कन्नौजी । यह तो देश 
को धोखा देना हुआ । भोजपुरी, अवधी, 


` कन्नौजी, छत्तीसगढ़ी को हम हिन्दी का 


अंग मानते हैं, इन्हें पूर्वी हिन्दी कहा ही 
जाता है । किसी भी उदू लेखक ने भोज- 
पुरी को SF कहकर स्वीकार नहीं किया। 
अतः भोजपुरी बोलने वाला मुसलमान 
हिन्दी बोलता है; उदू नहीं । पर चूँकि 
उदू वालों में "आक्रामक आत्मविश्वास” 
है अतः वे जीतते हैं ओर हम हारते हैं; 
क्योंकि हिन्दी से अधिक फिक्र हमें भोज- 
पुरी आन्दोलन की है । दुर्भाग्य जब आने 
वाला होता है, तो इसी तरह दिमाग 
खराब हो जाता है । जन गणना के अव- 
सर पर बिहार में हिन्दू बिहारियों ने 
अपनी भाषा लिखवाया--भोजपुरी, 
सैथिली या मगही । , पर मुसलमान ने 
चाहे वह पटने का हो या दरभंगा का, 
अपनी निरक्षरता के बावजूद ‘ag’ को 
अपनी भाषा घोषित किया 1% : 


अमेरिका, चीत 
और पाकिस्तान 
की नजरों में 
भारत | 


र 


: 
RAL ALAMA हेराभदा 


हैं शंकाओं से धिरा-धिरा, 
ऐकाकी-सा लग रहा निरा, 
A सारा अजीब है, अचरज है 


नसग में लगता जहर घुला, 

ere भी मन नहीं घुला, 

५ Mepis है सब कहा-सुना, 

{pra चर्या, aa गिना-चुना, 

दर्पेण ata है, बिम्ब नहीं, 

Rafa सभी, अवलम्ब नहीं, 
सारा  अजोब है, अचरज हैं 


अभाव रह गया सला, 

से दबा-इका, 
e अपनी देह चले, 
लगती पांव सले, 


सरा अजीब है, अचरज है 


7 सरघट का आंगन हरा-भरा, 
श्वांसों का शावक डरा-डरा, 
वेंसे हर होठ दहकता है, 
तन शीतल हृदय दहकता है, 
हुर॒ प्रश्न अनुत्तर घूम रहा, 
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यड सिर पर है, भारत पर युद्ध 
७ लादा जा रहा है । प्रधानमन्त्री 
श्रीमती इन्दिरा गांधी संकटके इस समय 
भे राष्ट्रनेता की तरह काम करें। 
पाकिस्तान भारत पर युद्ध थोप देगा। 
पूर्वी बंगाल में तो उसकी हालत 
खुद खराब हैँ वहां से वह युद्ध नहीं 
Bear, मगर पश्चिमी सीमा पर गुजरात 
` च राजस्थान पर हमला करेगा । जनता 
देशकी रक्षाके लिए तैयार रहे । दो माह के 
अन्दर ही पाकिस्तान पश्चिमी सीमा पर 
हमला कर देगा । 
. पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल 
यहिया खां ने युद्ध की धमकी दी है। 
ऐसे में श्रीमती गांधी को चाहिए कि 
॥ सिफ किसी एक पार्टी की नेता बन कर्‌ 
न रहें सारे देश की राष्ट्रीय नेता बचें । 


frat का खेल बन्द करना चाहिये और 
देशभक्त प्राटियों पर भी हमले बन्द कर 
देनाचाहए। | ; $ 
वाकिस्तान अनेक साजिशें छरसकता 


अब प्रधानमच्त्री को राज्य सरकारों को - 


है । तोड़-फोड़ की हरकतें कर सकता है! 
पाकिस्तान अगर भारतीय उच्चायोग या 
उप उच्चायोग के कटनीतिज्ञों एवं कर्म 
चारियों की धापसी से इनकार करे, तो 
हमें पाकिस्तान से तत्काल ही कूटनीतिक 
सम्बन्ध खत्म कर देना चाहिये । १९६५ 
के युद्ध की सीख से हमें लाभ लेना होगा । 

पश्चिमी पाकिस्तानी पासपोर्ट लेकर 
सीमावर्ती राज्यों में घम रहे हैं । इनमें 
से जितने भी संदिग्ध हों, उत सबको 
गिरफ्तार कर लेता चाहिए ताकि 
इनकी जासूसी हरकतें बन्द a 
सीमा पर बसी जनता को युद्ध की 
सम्भावना से अवगत कराकर सार्व 
धान कर देना चाहिये, ताकि वह अरी 
नक ही युद्ध की विभीषिका में न फंसे । 

जमाते-इस्लामी पर प्रतिबन्ध लगा 
देना चाहिए और इसके तत्वावधान मे 


निकलने वाले सभी अखबारों के fet 


रेशन रह कर देने चाहिए । 
पूर्वी बंगाल पाकिस्तान .के हाथ a 


‘erm के लिए निकल cra) 


भारत से युद्ध इसी हानि की पूति के 
लिए लड़ा जायेगा । युद्ध के दौरान 
पाकिस्तान भारत में स्थित पंचमांगियों 
पर बड़ा भरोसा रखेगा, यह सुनिश्चित 
है कि वे पंचमांगी भी भारी एवं व्यापक 
तोड़-फ़ोड़ मचायेंगे 1 
बंगला देश को मान्यता देते में 
जितनी देर करेंगे, उतना ही प्रतिवादियों 
को अवसर .मिलेगा कि पूर्वी बंगाल 
को चीन की गोद में बिठा दें। सरकार 
का इस सामान्य तथ्य की तरफ ध्यात 
त देना देशके लिए बहुत महंगा पड़ेगा। 
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जहाँ तक अमेरिका द्वारा पाकिस्तान 
को शस्त्रास्त्र देते की बात है-स्वतन्त्र 
देश तो किसी को भी कुछ भी बैचेंगे । 
किसी अन्य को दोष देने के बजाय भारत 
को अणुशक्ति और आणविक. शस्त्रास्त्र 
बनाकर खुद ही एक महाशक्ति बनना 
चाहिये । 
प्रधानमन्त्री घर भौर बाहर कहीं भी 
सुदृढ़ नीति का पालन नहीं कर रही हैं । 
पाकिस्तान को भारत पर अचानक 
हमला करने का अवसर दें रही हैं और 
वह उपयुक्त समय व स्थान पर हमले 
की ताक में है । 3 ४ 

मुझे लगता है कि पाकिस्तान के 
अन्त की शुरुआत हो चुकी है। पाकि- 
cara के सेनिक तानाशाह भारत पर 
आक्रमण करेंगे । यह उनका अंतिम दांव 
होगा । देश का नेतृत्व यदि कुशल हाथों 
में रहा तो युद्ध में भारत की विजय 
होगी और पाकिस्तान के सैनिक-ताना- 
wat का ga हिटलर जैसा होगा । 
Hag अचानक होगा, बहुत आक्रमण 
होगा, परन्तु सन्‌ ४७ में की गई भूल का 
सुधार निकलेगा और ऋषि अरविन्द की 
भारत की भखंडता की भविष्यवाणी 


सत्स सिद्ध होगी । 


अन्तिम इच्छा 


“यदि कोई मुझे यह वचन दे सके ए) 
सेरी अध्थियाँ सिन्धु नदी के पतित्र प्रवाह ओर जीवित रह सकता हूं । 
वीर सावरकर 
aaa होंगी अर्थात्‌ यह 0 नम 


में बिसाजित होंगी अर्थात्‌ वह Ra 


q 


प्रदेश को स्वतंत्र करा सकेगा, तो सैं अमी 


G 


$# अटलबिहारी वाजपेयी 


रत के पास इसके सिवाएं कोई 
चारा नहीं कि वह बंगला 
: देश के स्वतन्त्रता-आंदोलन के लिए हर 
` सम्भव सहायता È यदि इससे भारत- 
. पाकिस्तान युद्ध होने की नौबत आती है तो 
बह्‌ इसके लिए तैयार रहे । पाकिस्तान 
लाखों शरणार्थियों को भारत में धकेल HT 
बर भारत की AA व्यवस्था तथा राज- 
dfn स्थिरता को खतरे में डालकर 
पहले ही युद्ध घोषित कर चुका है । 
विभाजन के कलंक को धोने का 
समय आ गया हैं भौर हमें कोई ऐसा 
कार्य न करना चाहिए जिससे पाकिस्तान 


पग उठाएं जो अंगद का पग सिदध हो। 
अब भी समय है, सरकार चेते और पाकि- 
तान की चूनीती को एक महान्‌ अवसर 
का रूप दे । इतिहास की दिशा कॉ वदेः 
लने का वक्त बार-बार नहीं ANT 
समथ पर कदम उठाने में विफल र ने 
का परिणाम न केवल बंगला RNE 
विनाश में होगा, अपितु उससे भारत की 
सुरक्षा, शांति तथा प्रगति खतरे में पड़ 
जाएगी । 
भारतीय जनता के धैय का बा 


टूट रहा है | देश को ऊ ची-ऊ fy घोप” 
[ल mA नहीं, ठोस तथा प्रभावी पर चाई 
js । पूर्व बंगाल को स्वाधीन देखी 


[ए भारतीय्‌ जनता किसी भी बलिः 
सहने के लिए तैयार ६। 


GIS RAEN CCH 
CH EID 


# पाकिस्तास ४० लाख शरणाययों को 
भारत 'में ढकेल कर और हमारी 
अर्थ-व्यवस्था को खतरे में डालकर 
पहले ही युद्ध घोषित कर चुका है । 

# समय पर कदम न उठाने से भारत 
को सुरक्षा खतरे में पड़ जायेगी । 

& हुम पूर्व बंगाल को मरने नहीं दे सकते । 

+ विदेश-नीति का पुर्ननिर्धारण आवश्यक 


, स्वायोनता के संग्राम को सफलता क 


सीढ़ी तक पहुंचाने के लिए हर संभव 
सहायता दे । इसका परिणाम यदि पाकि- 
gara फे साथ युद्ध में होता है तो भारत 
को उसका सामना करने के लिए भी तैयार 
रहना चाहिए | भारत को पाकिस्तान के 


आक्रमण का मुंहतोड़ उत्तर देना होगा । 
विश्व के बड़े देश साथ देते हैं तो 


ah सहयोग से, यदि वे मूकदर्शक 
रहना पसन्द करते हों तो उनके विना, 
और यदि वे विरोध करते हूं ता उनकी 


aqar करके भारत का अपने BAST का 
पलन करता होगा । हॅम पूव बंगाल को 


मरने नहीं दे सकते । पर्व बंगाल की 


« अस्सो लाख fag कहाँ गए ? 

+ मुजीब पर मुकदमा 

# प बंगाल, बिहार, अतम सोमा- ` 
क्षेत्रों को मुस्लिम-बहुल बनाने की | 
that} 


% पाकिस्तान के अस्तित्व के लिए हमारा 
आग्रह क्यों ? 


बंगला देश के प्रश्‍न पर भारत को | | 
अन्य देशों का समर्थन प्राप्त करने में जो 
गहरी निराशा हाथ लगी है, उससे समूची 
विदेश नीति का पुननिर्धारण करने क 
आवश्यकता एक बार फिर स्पष्ट हो गयी 


है । 


१२०] 


है। जिन देशों की हमने गाढ़े समय में 
सहायता की थी, वे भी आज हमसे मुंह 
मोड़ रहे हैं। बंगला देश के प्रश्‍न पर 
अरब देशों का रवैया इसका एक उदा- 
हरण है । हमें अन्ताराष्ट्रीय क्षेत्र में ERT- 
तियत को छोड़कर, कठोर यथार्थवाद के 
आधार पर नीतियों का निर्धारण करना 
चाहिए। 

आश्चर्यं की बात है कि पश्चिमी 
पाकिस्तान के रक्त-पिपासु शासकों को 
विश्व की अदालत में खड़ा करके जवाब- 
तलब करना तो दुर रहा, कोई देश 
उनकी स्पष्ट शब्दों में निन्दा करने के 
लिए भी तैयार नहीं है । 


इन्दिरागांधी उवाच 


प्रधानमन्त्री श्रीमती इच्दिरागांधी ने 
कहा है कि विस्थापितों को छ: मास के 


भीतर लौटनः ` होगा । यदि पाकिस्तान . 


के शासक पूर्व बंगाल में जनता द्वारा 
निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथ में सत्ता 
नहीं सौंपते तो भारत सरकार क्या 

रेगी ? विदेशमन्त्री सरदार स्वर्णसिह 
कहते हैं कि यदि अच्य देशों ने पाकिस्तान 
पर दबाव नहीं डाला तो भारत 
अपने बलबूते पर कार्यवाही करने के लिए 
विवश होगा । यह कार्यवाही कया होगी ? 
` यह्‌ कार्यवाही कब की जायेगी ? 


. गहरी साजिश 


पाकिस्तान के निर्माण के पूर्व ओर 
॥ पश्चात्‌ किया गया नरमेध, जिसमें लाखों 
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लोग मौत के घाट उतार दिए गए और 
करोड़ों दर-दर की ठोकरें खाने के लिए 
sors दिए गए, पश्चिम पाकिस्तान को 
येरमुस्लिमविहीन बनाने के बाद पूवं 
बंगाल से योजनाबद्ध रीति से हिन्दुओं 
को निष्कासित करने के निरन्तर IRA, 
जिसके फलस्वरूप अब तक पूर्वे बंगाल के 
एक करोड़ ८० लाख हिन्दू या तो भारत 
घकेल दिए गए या मार दिए गए अथवा 
बलात्‌ मुसलमान बना लिए गए-असम, 
पश्चिम बंगाल, बिहार के सीमावर्ती क्षेत्र 
में पाकिस्तानी मुसलमानों की घुसपैठ 
जिसका उद्देश्य इन क्षेत्रों को मुस्लिम 
बहुल बनाकर अन्ततोगत्वा पाकिस्तान 
का भाग बनाना रहा है। नागा प्रदेश 
तथा मिजो क्षेत्र में देशद्रोह पर भामादा 
तत्वों को पाकिस्तान द्वारा शस्त्र तथा 
सैनिक प्रशिक्षण का दिया जाना ऐसे 
ध्य हैं, जिनके प्रकाश में नई दिल्‍ली 
सहज ही ag निष्कर्ष निकाल सकती थी 
कि इस्लामाबाद के शासक पूर्व बंगाल की 
जत-क्रांति से निपटने के लिए ऐसे उपाय 
अधिक पसन्द करेंगे जिससे एक ही तीर 
दो निशाने मारे जा सकें। एक 
स्वतन्त्रता तथा समता की मांग करं 
वालों का सफाया करना, दूसरे लाखों _ 
लोगों को भारत धकेलकर भारत की 
adman, राजनीतिक स्थिरता तथा 
शांति और ब्यवस्था को स्थायी खतरा 
पेदा करना । `. 
भारत सरकार को इस प्रश्‍न का दो 
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टूक उत्तर देना है कि वह पूर्व बंगाल को 
स्वाधीन देखना चाहती है अथवा पाकि- 
स्तान के अंग के रूप में उसकी समस्या 
का समाधान चाहती है। नई दिल्‍ली 
द्वारा बारम्बार 'राजनीतिक हल' की रट 
लगाना इस सन्देह की पुष्टि करता है 
कि भारत सरकार पूर्वे ब गाल को स्वाधीन 
देखना नहीं चाहती और उसके तथा उन 
राष्ट्रों के दृष्टिकोण में कोई अन्तर नहीं 
है जो पाकिस्तान को टूटने से बचाने पर 
तुले हुए हैं ब्रिटेन, अमरीका, चीन भौर 
रूस की पाकिस्तानी नीति समझ में आ 
सकती है । वे नहीं चाहते कि पाकिस्तान 
विघटित हो अथवा उसकी शक्ति घटे, 
क्योंकि वे भारत को नियन्त्रण में रखने 
के लिए पाकिस्तान को प्रयुक्त करते रहना 
चाहते हैं किन्तु प्रश्न यह है कि भारत 
ऐसे राज्य (पाकिस्तान) की अस्तित्व 
रक्षा के लिए क्यों आग्रहशील हो जिसका 
जन्म ही भारत के विरुद्ध घृणा ओर 
द्वेष में हुआ है । 
यदि जल्द ही हम बंगला देश को 
मान्यता प्रदान नहीं करते तो यह वहां 
यहिया-राज को ही मान्यता प्रदान करना 
न होगा बल्कि पाकिस्तान को मनचाहे 
मोर्चे से भारत पर आक्रमण करने का 
अवसर प्रदान करना भी होगा । 
अब dg का बांध टूट चुका है और 
हम अपने देश पर पाकिस्तान को मनचाहे 
मोचे से आक्रमण करने का अवसर नहीं 


देना चाहते । SE 
भारत के मुसलमानों को संतुष्ट रख- 


[१२ 


कर अगले चुनाव में उनके मत प्राप्त 
करने के लाभ के कारण ही इस राष्ट्रीय 
प्रश्‍न को उलझाया जा रहा है। वास्तव 
में हमारे देश की लाठी कमजोर नहीं है 
वरन्‌ ag जिन हाथों में है, वे कांप 
रहे हैं । 

अन्ताराष्ट्रिय स्थिति ऐसी है कि 
यदि हम बंगला देश को मान्यता प्रदात 
कर देते हैं तो चीन या कोई भी देश 
बीच में न आयेगा क्योंकि जब तक माओ- 
निक्सन वार्ता नहीं होती; चीन कोई तया 
बखेड़ा नहीं पैदा करेगा और यदि ag 
या और कोई देश बीच में आ भी जाता 
है तब भी हमें हिचकना न चाहिए । ; 

भारत के मुसलमान और बहुत से 
उर्दू अखबार यहिया के अत्याचारोंके | 
प्रति खामोश ही नहीं पाकिस्तान का 
समर्थेन भी कर रहे हैं । मैने स्वयं प्रधान- 
मंत्री को ऐसे कुछ समाचार पत्र प्रस्तुत 
किये । खेद का विषय तो यह 2 कि 
प्रधानमंत्री और उनकी कांग्रेस उन्हें 
साम्प्रदायिक बताने का साहस न कर 
जनसंघ के विरुद्ध ही यह आरोप लगा 
रही है। 

जनसंघ का सत्याग्रह सरकार को 
दुर्बल बनाने के लिए नहीं, बंगला देश के 
विषय में उसके हाथ और मजबूत करने 
की दृष्टि से किया 
शामिल होने के लिए अन्य राष्ट्रीय 
नेताओं सर्वश्री सादिक अली, जयप्रकाश 
नारायण, आचार्य कुपलानी, गोरे, कपूरी 

(शेष पृष्ठ १२३ पर) 


गया है जिसमें . 


# कन्हेयालाल fay प्रभाकर 


द्वृहराइन में एक पुलिस कप्तान थे 
Use । उनका एक खानसामा 
था हिन्दू और दूसरा मुसलमान । दोनों 
खूब आपस में लड़ते थे। दोनों एक दूसरे 
के बाल. पकड़ लेते और खूब जूझते । 
Uae AIT बरामरे में खड़े होकर दोनों 
को देखते रहते, खुश होते रहते और जब 
वे दोनों भागने लगते, तो कूदकर उनके 
पास पहुंचते, उन्हें थपश्रपाते, कहते-““तुम 
तुम एक, तो हम aaa!” मतलब 
साफ था कि fae yaana मिल जायें 
तो अंग्रेज भारत से भाग जायेगा । 
इस शताब्दी के आरम्भ में हिन्दू 
और faa सागाजिक भौर धामिक रूप 
से एक ही थे । अंग्रेजों ने कई-कई हजार 
रुपये 'पुरस्कार' देकर ऐसे लेख लिखाये,. 
जो इन दोनों को अलग-अलग सिद्ध करें। 
. फ़िर ऐसे नेता dar किये, जो इस अल- 
gail को बढ़ावा दें 1 
यों हिन्दू और feai के बीच 


दीवार खींच अंग्रेज कूटनीति ने पृथक 


सिर्वाचन के द्वारा हिन्दू मुसलमानों के 
बीच दीवार खींची, पर १९२० में भाव- 
aaa परिस्थितियों ते कुछ ऐसी करवट. 
ली कि सारा भारतीय समाज एक होकर 


अंग्रेजों के fasg खड़ा हो गग्रा। 
अंग्रेजों ने मस्जिदों के सामने वाजा 
बजाने के प्रश्न को जटिल समस्या बना 
कर देश में साम्प्रदायिक दंगों की बाढ़ 
उठाई और इस एकता की खील-खील 
कर दी। 

o अग्रेजोंने चैन की साँस ली और 
सोचा कि अब. कभी भारत में स्वतंत्रता 
का आंदोलन नहीं उठेगा, पर जैसे १८५१ 
के स्वातंत्र्य विप्लब और १८५५ फे 
जागरण काल के बीच की 'शान्ति' में 
१८७२ का गुरु रार्माधह का नामधारी 
विद्रोह अपना अद्भुत धड़ाका करता हं 
वेसे ही १९२० के बाद की “शात्ति में 
१९२५ का काकोरी काण्ड अपना धड़ाका 
करता है । इसमें रामप्रसाद बिस्मिल के 
नेतृत्व में क्रास्तिकारियों के एक दल पे 
दिन दहाड़े ट्रेत रोककर सरकारी खजाना 
लूट लिया था। 

अग्रज इससे हड़बड़ा गये और 
उन्होंने feg समाज की काग्तिकारी 


शक्ति को तोड़ने के लिए एक नया प्रयोग | 


किया । काकोरी केस युक्त srt (अर्ब | 


उत्तर प्रदेश) में हुआ था, इसलिए युक्त- 
` शास्त में ही यह प्रयोग किया गया । एक 
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रिटायड सरकारी अफसर मे गरुआं 
कफनी पहुन कर स्त्रामी अछूतानन्द का 


et धारण किया । स्वामी जी बहुत, 


शानदार प्रबक्ता थे और खूब जोशीले 
भाषण देते थे । 

गवर्नर के संकेत पर जिलों के अंग्रेज 
पुलिस कप्तानों ने ये ब्यवस्था की कि 


जहां स्वामी अछ्तानन्द आते पुलिस - 


कप्तान के आदेश पर थानेदार लोग और 
उनके सहयोगी जमींदार १०-२० गांवों 
के हरिजनों को एक जल्से में इकट्ठा 
कर देते। स्वामी जी अपने उपदेश में 
बहुत कुछ कहते, पर खास वात वे यह 
कहते कि भारत के आदिवासी feeg— 
असली वाशिन्दे-हम अछूत लोग हैं और 
ये सवणं हिन्दू विदेशी हैं । विदेशों से 
चढ़ाई करके ये लोग आये आर आदि- 
वासियों को ताकत से जीतकर इन्होंने 
अछत बना दिया । इस पृष्ठभूमि में वे 
हरिजनों को खूब भड़काते, बहकाते और 
उनके ह॒दयों में जहर की बेल बोते । 
हरेक जल्से में हजारों हरिजन होते 
थे ओर होते क्या थे पुलिस वाले भेड़ 
की तरह हकाकर उन्हें जल्सों में इकट्ठा 
कर देते थे । धीरे-धीरे हरिजनों में यह 
जहर HAT लगा । इस आन्दोलन का 
नाम रखा गया “आदि हिन्दू आन्दोलन) 
qaaa यह था कि हरिजन असली हिन्दू 
हैं और सवरणं हिन्दू आततायी हैं, जिन्होंने 
जबरदस्ती असली हिन्दुओं a aar 
रखा है। अपील खा कि असली 
हिन्दुओं को नकली हुन्दुओं से अलग 
होना चाहिए | 3 
2 oy ae की मामूली खबरें 
आर्यसमाजी साप्ताहिकों में छपी । यह 
१९२६-२७ की बात g l में तव ROM 


वा युवक था और सार्वजनिक एवं 
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साहित्यिक जीवन में अपना स्थान खोज 
रहा था। मैंने इटावा से प्रकाशित मासिक 
‘Tam सर्वस्व' में आदि हिन्दू आन्दोलन 
की घातकता पर एक गरम लेख लिखा | 
देश के नेताओं में लाला लाजपतराय 
का व्यान इस घातक कूटनीति पर गया | 
उन्हींने देहरादुत के चोघरी बिहारीलाल 
को इस आन्दोलन पर आक्रमण करने का 
काम साँपा । चौधरी बिहारीलाल 
१९२०मे सर्वे विभाग की अपनी सरकारी 
नौकरी छोड़कर लोकप्रिय हो चुके थे। 

बहुत मधुर, gaga ओर तेजस्वी 
पुरुष थे बिहारीलाल । अपने आस्म: 
विश्वास के सहारे वे मैदान में उतरे और 
उन्होंने स्वामी अछूतानम्द को ललकारा 
जहां स्वामी अछूतानन्द का जलसा होता 
उस क्षेत्र के गाँव-गाँव में बिहारीलाल 
जाते और अछूतावन्द की कलई खोलते। 
बाद में वे ओर भी आक्रमणात्मक हो 
उठे कि जहाँ स्वामी अछूतानन्द का 
wear होता, वे भी पहुंच जाते और 
agaa के बाद भाषण देते। कोई 
उन्हे रोकता तो कहते-“'स्वामी जी 
तो रंगे हुए अछूत हैं, पर मैं तो खुलेआम 
चमार हूं । मुझे अछूतों से बात करने का 
हक नहीं, तो और किसे होगा ??' 

स्वामी अछूतानन्द की हिम्मत टूट 
गयी और बेचारा अपना सुट पहन रक 
भाग यया । एक दिन उसकी Tear 
कफनी एक पेड़ पर टंगी हुई मिली । 
चोषरी बिहारीलाल १९३७ के मन्त्रि 
मंडल में पालियामेन्द्री सेक्रेटरी बनाये 
गये थे । कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु हो 
गयी पर इसमें सन्देह नहीं कि हिन्दू 
हरिजन बटवारे के एक जहरीले प्रयत्न 
की जड़ काटने का श्रेय उन्हें ही है । «क 
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(पृष्ठ २१ का शेष) 


ठाकुर और चौधरी चरणसिंह को भी 
आमंत्रित किया गया। चौधरी चरण 
सिंह ने मुलाकात भी की और उन्होंने 
सूचना दी कि मैं जब जम्मू में थातो 
२५ मिनट तक पाकिस्तान के दो वायु- 
यान कश्मीर क्षेत्र में हमारे हवाई अड्डे 
तक पर मंडराते रहे किन्तु उन्हें गिराया 
न जा सका । जबकि पाकिस्तानी हमारे 
देश से हमारा विमान उड़ा ले गये । 


अतएव यदि बंगला देश को अवि- 
लम्ब मान्यता न प्रदान की गयीतो 
पाकिस्तान पूर्वी बंगाल पर अपना पुरा 
भाधिपत्य जमा कर भारत पर आक्रमण 
करेगा और वह स्थिति हमारे कम उसके 
अनुकूल अधिक होगी। 
हम सत्याग्रह द्वारा भारत सरकार 
के हाथ मजबूत करना चाहते थे जिससे 
उसे अमेरिका और रूस से यह कहने का 
अवसर मिले कि जनता आन्दोलित हो 
चुकी है । अब मान्यता नहीं रुक सकती। 
मुझे भय है कि शीघ्र ही पूर्व बंगाल 
के विस्थापितों का तीसरा T रेला 
भारत आयेगा, जिनकी संख्या १ करोड़ 
से ऊपर जा सकती है। कुल मिलाकर 
भारत को २-२। करोड़ लोगों का 
भार उठानेके लिये तयार रहना चाहिए, 
'आज बगला देश में अकाल की स्थिति 
है । शासन ठप है। फसल चोपट हो 
चुकी है । अन्न वितरण का कोई प्रबन्ध 
नहीं है। पाकिस्तानी: सेना लोगों को 
भूख से मरने से बचाना भी नहीं चाहती, 
त्रिपुरा में उसकी जनसंख्या से अधिक 
शरणार्थी आ चुके हैं जहां की स्थिति 
विस्फोटक हो गयी है । ; 
सच्चाई यह है na २५ मार्च 


[रपूण | 
को ही नई दिल्‍ली अपना विचार कषा | 


लेती और मुक्ति सेना को उन्मुक्त सहः 


यता देने का निर्णय कर लेती तो नतन | 


इतना रक्तपात होता और न भारतको | 


शरणार्थी समस्या का सामना करा 
पड़ता । 

जनरल यहिया खां ने "राजनी. 
तिक हल” की सभी आशाओं पर पानी 
फेर दिया है । उन्होंने अवामी लीग के 
साथ समझोते के सभी द्वार बन्द कर 
दिये हैँ । उलटे फौजी शासन शेख मुजी: 
बुरंहमान पर देशद्रोह के लिए मुकदमा 


चलाने की तैयारी कर रहा है। अवामी | 


लीग के बहुमत को अल्पमत में बदला 


जा रहा है | अवामी लीग के गर-कानूनी « 
होने के कारण उसके प्रतिनिधि उप 


चुनाव भी नहीं लड़ सकेंगे । 

यह-खेद का विषय है कि विश्व की 
सरकारें यहिया खां को सीधी राह पर 
लाने के लिए कुछ नहीं कर रही हैं। 
Bee अमेरिका तथा चीन इस्लामाबाद 
को हथियार देकर न केवल बांगला देश 
मे रक्तपात को बढ़ावा दे रहे हैं, बलिक 
पाकिस्तान को भारत पर खुला हमला 
करने के लिए उकसा रहे हैं । 

मैं मुक्तिवाहिनी का 
करता हूं जो भारी कठिनाइयों के बावः 
जूद पाक फौज के छक्के छूड़ा रही है। 


अभिनन्द 


किन्तु एक बात हमें स्पष्ट समझ लेगी | 


चाहिए कि गुरिल्ला युद्ध पाकिस्तात 


परेशान कर सकता है, किन्तु बांगलादेश 


` को मुक्त नही! कर सकता, उसके लिये 


सुक्तिवाहिती को विमानों, gat तथा | 
अन्य आरी शस्त्रो की आवश्यकता होगी, | 
ये शस्त्र चोरी-छिपे नहीं दिये जा सकते। | 
अत: आवश्यक है कि भारत सरकार | 


ns 


ava vt || 


बांगला देश को अविलम्ब मान्यता दे 
और उसे भरपूर सैनिक साज-सामान 
मुहैया करे ॥ 3 
४ माचं तक सरकार के लिए 
पर्याप्त होता चाहिये । पहले ही फाफी 
देर हो चुकी है और अधिक देर करना 
घातक होगा । ज्यों-ज्यों वक्त बीतता जा 
रहा है, मुक्ति संग्राम का नेतृत्व उग्रपं- 
थियों और पैकिग- परस्तों के हाथ में 
जा रहा है। बांगलादेश को दुसरा विय- 
तताम बनने की इजाजत देने का अर्थ 
होगा, समूचे पूर्वी भारत से हाथ घो 
बैठना । 
१ अगस्त से लोकसभा के समक्ष 
| ५०० व्यक्ति नित्य सत्याग्रह करते रहे 
और १२ अगस्त को लगभग २ लाख 
लोगों ने सामूहिक सत्याग्रह किया । नई 
कांग्रेस द्वारा ९ अगस्त को दिल्ली में 
प्रदर्शन का आयोजन जनसं के प्रस्ता- 
वित सत्याग्रह के औचित्य को ही सिद्ध 
करना है । 
भेरी भांग .है कि भारत सरकार 
| बांगलादेश को तुरन्त मान्यता दे और 
सब प्रकार कीं कूटनीतिक, आथिक तथा 
सैतिक सहायता प्रदान करे । बांगलादेश 
में हो रहे नरसंहार के प्रश्‍न को मान- 
वीय अधिकार आयोग में उठाया जाय। 
अपने ८०लाख नागरिकों को भारत 
में प्रवेश कराकर पाकिस्तान ने इस क्षे त्र 
की शान्ति को जो खतरा Gar किया है 
उसकी ओर सुरक्षा परिषद का ध्यान 
दिलाया जाय और अमेरिका द्वारा 
पाकिस्तान को शस्त्र दिये जाने के विरुद्ध 
| अपना रोष घ्रकट करने के लिए भारत 
| को अमेरिका से मिलने वाली आथिक 
| सहायता तथा विस्थापितों के लिए धन, 
| दवा आदि लेने से इनकार कर देना 
| दाहिये। 
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हैँ कि वह देश में साम्प्रदायिक तनाव 
पैदा करने के पाकिस्तानी जासूसो के 
प्रयत्नों के प्रति सावधान रहे । कैसी भी 
उत्तेजना हो, साम्प्रदायिक शान्ति तथा 
सद्भावना कायम रहनी चाहिये । 


बांगला देश के संबंध में भारत 
सरकार की नीति qua: असफल रही 
है। वह अपने राजनैतिक स्वार्थं एव 
बड़ राष्ट्रों के दबाव के कारण मान्यता 
देने से कतरा रही है। इस ज्वलन्त 
राष्ट्रीय प्रश्त को प्रधानमन्त्री भी राज- 
नीतिक स्वार्थ में देख रही हैं । 


यदि मान्यता न मिली तो बंगला 
देश चीन की गोद में चला जायेगा । 


बांगला देश की आजादी को विश्व 
की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती । 


प्रश्न बस इतना ही है कि वह भारत का 
होकर रहेगा या चीन का होकर । विश्व के 
तमाम देश संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा सुरक्षा 
परिषद्‌ बांगला देश की सहायता कर या 
न करें, भारत की ५० करोड़ जनता को 
उसकी सहायता करनी ही होगी | 


आज नहीं तो कल पाकिस्तान से युद्ध 
होना अनिवाय है । बांगला देश को सहा- 
यता न भ्रदान करने पर भी पाकिस्तान 
गुजरात, कश्मीर अथवा राजस्थान की 
सीमाओं की ओर से आक्रमण करके 
कश्मीर के प्रश्‍न को पुनः उठायेगा । हमें 
पाकिस्तान को पहल करने का अवसर 


अदान नहीं करना चाहिए। 


के जब तक बांगला देश को आजाद 
नहीं कराया जाता है, शरणाथियों की 
समस्या हल नहीं की जा सकती। परन्तु 
भारत सरकार दुनिया की ओर देख रही 
है और दुनिया भारत सरकार की ओर 
देख रही है तथा बांगला देश की निरीह 
जनता दुनिया और भारत दोनों की ओर 
PY Se et 


m 
बनने की घोषणा हहे तर | 

मुसलमान अपने आपको पश्चिमी पगा 

के शासक समझने लगे । चिद 

—tilo धर्मबीर (जिला झंग) के मुसलमानों ने १; | 
अगस्त को यह निश्‍चय किया-हिलदुओं 
को नगर से निकाल देना चाहिए। अब 

उन्हें पाकिस्तान में रहने का कोई ह 

नहीं 1” 

हिन्दुओं का विचार था कि मुत | 
मान आक्रमण नहीं करेंगे, परन्तु ये 
निराधार निकला 1 उन्होंने सैकड़ों वा 
के सम्बन्ध और विश्वास को ae 
दिया। उसी दिन गुप्त रूप से झा 
निश्चय पर आचरण आरम्भ कर दिया 
हिन्दू पहले मुसलमानों के मुहं रै 
काम-काज करने जाया करते थे। झै 


fea भो वे गये । पर उनमें से कितगे 
उसकी मतान्धता एवम्‌ areata 
के शिकार हो गये । जो भी हिद मु 
मानों के हाथ लगे वे सब मार दिये". 
क्रिसी को छुरे से मारा गया, किसी 
घायल करके पहाड़ी से नीचे फेंका ग 
किसी को मार कर कुएं में डाल ६ 
- गया । हिन्दुओं ने दुकाने बन्द केर s 
o मुस्लिम नेताओं और. rara 


पुस्लिम सदस्यों ने fami को विश्वास 
दिलाने का aa किया कि “खतरे की 
बात नहीं; यह कुछ बदमाशों की 
aurea थी जो दबा दी गई है । 
qua चिनियोट के हिन्दुओं पर भी 
| अपने पूर्वजों के बचनों का प्रभाव था। 
इस कारण वे सावधान हो गये। पश्चिमी 
पंजाब के AY नगरों तथा Beal के 
समान चिनयोट में भी ईश्वरीय काय 
बहुत अच्छा था । गिनती के कुछ आद- 
मियों को छोड़कर हर एक Uo Ao 
संघ के कार्य से प्रभावित था। इस कारण 
नगर के लोग संघ के स्वयंसेवकों को 
अपना मार्गदर्शक तथा epia केच सम- 
झते । स्वयंसेब॒कों ने निश्चय किया कि 
डट कर मुकाबला करेगे। नगर Ey 
| हिन्दुओं को पूर्ण विश्वास हो गया fr 


जुल्म नहीं at सकेंगे चाहे उनकी आज 
zaai से दुगुती हो । 

परन्तु जिला झंग के मुस्लिम डिप्टी 
ˆ कमिश्नर की योजना के अनुसार २१ 
अगस्त को चिनयोट में मुस्लिम बलोच 
मिलिटरी आ गई। २२ को बलोचियों 
ने मसलमानों के ऊंचे मकानों पर मोचा 
बन्दी कर ली । कुछ सैनिकों ने नगर के 
बिकट पहाडी पर मोर्चा बना AAT L 
इस प्रकार उन्होंने समस्त नगर घर 
लिया । मस्लिम पुलिस ने प्रोपेगडा मचा 
दिया कि शहर में मार्शल ला लगा दिया 
गया है । सब को सूचित किया गया कि 
जो भी Ea अपने घर से बाहर He 


अब मसलमान जिहाद का सहारा लेकर 
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निकालेगा उसे गोली से उड़ा fear 
जायेगा। 

नगर मस्लिम सेना के हवाले कर 
दिया गया । म्‌ स्लिम सैनिकों ने हिन्दुओं 
एर गोलियाँ चलाना आरम्भ किया । 
गोलियों की बौछार के कारण सभी हिन्दू 
सायं तक अपने मुहल्ला से निकल कर 
एक स्थानं पर एकत्र हो गयें। अब भी 
गोलियों की खतरनाक आवाज कानों में 
पड़ रही थी। मालूम होता था कि तैमूर 
और चंगेज खाँ की eet कों हिन्दुओं पर 
किये गये अत्याचारों से सन्ताप नहीं 
हुआ और अब वे लिनयोट को ही अपने 
अत्याचारों का केन्द्र बनाना चाहती 

रात हो गई । मुसलमान ढोल पीट 

कर चारों ओर देहात से आकर जमा 

ओने लगे। मस्लिम नारों की आवाज काना 
म पड़ रही थीं । हिन्दुओं की अवस्था 
उस सेना के समान थी जो लड़-लड़ कर 
किले में घिर गई हो । पर मुसलमान 
हिन्दुओं के निकट आने का साहस न 
करते । वे संघ से बहुत डरते थे | 
मस्लिम सेता भी पास न आई ताकि 
उनके अत्याचारों का भेद न खूल जाए । 

अब हिन्दुओं ने सोचा कि जब तक 
आतताइयों का डटकर मुकाबला न किया 
जायगा बचना कठिन होगा । इस निर्णय 
के पश्चात हर युवक अपनी बहनों तथा' 
माताओं की लाज बचाने के लिए तैयार 
हो गया । राणाप्रताप, छत्रपति शिवाजी 
वीर वैरागी और गुछ्गोविन्द की स्मृति 
ताजा हो गई। सभी का खून उबलने 
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लगा। हर एक स्वधर्म पर प्राण देने के 
लिए तैयार हो गया । सब को निश्चित 
मो्चों पर खड़ा कर दिया गया । 

एकत्र हुए मुसलमानों ने कई बार 
हमले किए लेकिन उनकी एक न चली । 
रात भर हिन्दुओं ने मुकाबला किया । 

अब बारूद खत्म होने लगी। इस 

कारण FE चाल चली गई | Wo tao 
संघ के लड़ने वाले स्वयंसेवकों तथा अन्य 
युवकों को छोड़कर शेष सभी हिन्दुओं 
को मुहल्ले के एक ओर से निकल जाने 
को कहा गया । इधर लड़ाई होती रही 
उधर सारा नगर अंधेरे में ही, सुबह 
होने से पूवे, खाली हो गया । 

इस भ्रकार चिनथोट के हिन्दू युवकों 
ने अपनी माँ बहनों की लाज बचाकर 
पुराने इतिहास को पुनर्जीवित कर दिया । 
“निश्चित tet” 

गत नौ सौ वर्ष के इतिहास से 
हिन्दुओं ने न कुछ सीखा है और न 
कुछ भुलाया है। एक विद्वान्‌ ने कहा है 
कि मुसलमान चाहे कांग्रेस में हो, चाहे 
किसी और संस्था में उसके सभी काम 
इस्लाम के लिए हैं। (अपवाद को छोड़ 
देना चाहिए क्‍योंकि बह तो सिद्धान्त को 
ही सिद्ध करता है 1) | 

मुसलमान दुनिया के दो भाग करते 
हैं-दारुल इस्लाम और दारुल हरब । 
दार का अथे है घर । दारुल इस्लाम का 
मतलब. है “इस्लाम का घर' और दारुल 
हरब का 'शत्रु (हरब) का घर । ay 


' के घर' को “इस्लाम का घर” बताने के - 


[ret 
लिए हर तरीका उचित समझा जाता 
है । हर बुरे काम, डाके और युद्ध को 
पुण्य (सबाब) समझा जाता है। पाकि, 
स्तान और हिन्दुस्तान की हाकी की 


Se lati 


टीमों में मंच होता है। भब भारतका | 


हर मुसलमान पनवाड़ी पाकिस्तानी टीम 
की जीत क्यों चाहता है? वह जीत जाती 


है तो रात को दुकान-मकान पर दीवाली _ 


क्यों करता है ? 

१९२१ में डेरा इस्माइल सा के 
हिन्दुओं की दुकानों को मुसलमानों ते 
जला दिया । उस समय सीमा प्रान्त का 
मंत्री सर अब्दुल कयूम था। उससे किसी 
ने पूछा--''यदि Jo पी० या सी० पी० 


के हिन्दू वहाँ के मुसलमानों के साथ | 


यही ब्यवहार करें तो?” कयूम ने जवाब; 


दिया निश्चिन्त रहो, हिन्दुओं में यह बात क्‍ 


पाई ही नहीं जाती । 

नेकी का बदला ! = 
डेरा बाबा नानक के मुसलमानों का 

अनुमान था कि डेरा बाबा नातक पाकि- 

स्तात में आयेगा । हिन्दू सहमे और डरे 

हुए थे । १५ अगस्त १९४७ के बाद जब 


डेरा बाबा नानक हिन्दुस्तान में भां | 
गया तब हिन्दुओं ने सभी मुसलमानों को | 


सामान, रुपया और गहनों-स हित ट्रकों में 


आराम से संवार कर दिया । वे सुरक्षित _ 


रूप से भारतीय सीमा के पार पाकिस्तान 
पहुंचा दिये गये । 

डेरा का एक मुस्लिम लोहार 
बहुत शरीफ था। हिन्दुओं के साथ 


उसका सेल-मिलाप बहुत ज्यादा था। 


परन्तु उसके घर से सोलह सो छरे और 
zan निकले । इनके अतिरिक्त एक 
| aay मिली कि पहले किस हिन्दू को कत्ल 
करना है और फिर लूटना है । हर हिन्दू 
| के नाम के आगे नम्बर दिया ताकि उसी 
| हिसाब से उनका वध किया जाय ॥ इसे 
पढ़कर हिन्दू चकित रह गये कि हमसे 
मुसलमानों के साथ यह सद्भावना का 
व्यवहार किया है और वे हमारे साथ 
यह AH करना चाहते थे । 
उन मुसलमानों ने डेरा वावा नातक 
से चलकर नारोबाल में पड़ाव किया जो 
पाकिस्तान में जा चूका था। वहाँ उन्होंने 
शोर मचाया कि हमको हिन्दुओं ने लूटा 
| और वे हमारी लड़कियाँ ले गये हैं । 
बस, फ़िर कया था ? सियालकोट 
(पाकिस्तान) से हिन्दू रिफ्यूजियों से 
भरी हुई रेलगाड़ी आ रही थी । मुसल- 
मानों ते उस गाड़ी के सभी हिन्दू काट 
डाले । 
नेकी का बदला मुसलमानों ने हिंदुओं 
को यह दिया ? पास के देहात के सिख- 
जाटों ने डेरा बाबानानक के हिन्दुओं को 
ताने दिये-“'इसी कारण मुसलमानों की 
रक्षा की थी तुम लोगों ने 2” 
(यह्‌ घटना वेदी नरेन्द्रसिह ने 
सुनाई है | ह 
ह्म N आप को धन्य मानते हैं 
लाला नाम का BEAT रेलवे स्टेशन 
किला सोभासिह से दो मील पर स्थित 
है । जिला इसका सियालकोट है । 
बहाँ तुलसीरामजी साहूकारी करते 
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xy तहसील पसरूर के तहसीलदार 
सैयद नूरदीन का उनसे लेन-देन 
at) १९४७ में जब गड़गड़ हुई तब 
तुलसीरामजी को बचःने के लिए या 
किसी दूसरे विचार से सैयद ने तुलसी 
रामजी को ये शब्द लिख भेजे--''कुछ 
दिन के लिए आप मुसलमान हो जायें । 
हमः आपको गौ का माँस नहीं खिलायेंगे। 
आप को केवल gaat ही हमारे साथ 
पीना होगा । ऐसी हालत में आप और 
आपका घराना बच जायेगा 1” 

तुलसीरामजी ने उसे जवाब दिया- 
“मुझे भगवान ने हिन्दू के घर में जन्म 
दिया है ॥ यदि यह, जीवन हजारों वर्ष 
का होता तब भी मैं इस पवित्र धर्म को 
न छोड़ता । वर्तमान अवस्था में तो यह 
जीवन कुछ ही समय का है। हाँ, यदि 
आप मुझे यह लिख दें कि अपना धर्म 
छोड़कर गैर मजहब स्वीकार करने से 
मैं अमर हो जाऊंगा कभी मरू गा नहीं, 
तब दुसरी बात है। आपको क्या Ag 
पता नहीं कि वीर हकीकतराय बालक ' 
था और मैं नवयुवक हूं 1 फिर मैं भी तो 
असली हकीकत ( वास्तविकता ) को 
समझता हूं । 

जिस दिन तुलसीराम जी का ag 
पत्र सैयद को मिला, उससे अगले दिन 
मुसलमानोंने हमला कर दिया और तुलसी- 
राम जी को सभी परिवार वालों सहित 
घर्म की खातिर हुतात्मा बना दिया गया। 
संघ के अढ़ाई सो स्वयंसेचकों तथा 
अधिकारियों ने भी स्वघमे तथा स्वदेश 

(शेष पृष्ठ १६६ पर ] 


k ee, i 
g कहानी का प्रारंभ भारत-विभाजन के पूर्व से ही होता 
अफगानिस्तान से लगा हुआ पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त उस समय भारत के अधि- 
कार में. Ati कोहा छावनी से ६० मील पश्चिम की ओर 'ट्राइबल एरिया 
(जनजाति क्षेत्र) में स्थित "थल k मक m पोस्ट पर पठान एवं लुक-छिप कर 


ये एक पैदल ब्रिगेड नियुक्त थी । 
की पलटने थीं । 

सामान्य सुचना दे दी गई थी 
दो स्वतंत्र देश बनाये 
अन्य वस्तुओं का भी 


चोरी से व्यापार करने वालों की निगरानी 
ii 


[RE 


अगस्त ७१] 


डोगरा पलटनें भारतीय फौज में और पंजाब रेजिमेंट पाकिस्तानी फौज के हिस्से में 


पड़ी थीं 1 
परिनेडियर पलटन के नायक (कमांडिंग अफसर) लेफ्टिनेंट कर्नेल शब्रियय 


नामक एक अंग्रेज थे । उनके अतिरिक्त पलटन में स्थित अन्य अंग्रेज अधिकारियों 
को ३० अप्रैल तक इ ग्लैंड वापस जाने के आदेश दिये गये थे । अभी तक पलठन का 
gaèr अ'ग्रेज अधिकारी होता था, परन्तु अब लेफ्टिनेंट कर्नल शवियर ने मुझे 
एड्जुटेंट नियुक्त किया । पलटन के नये द्वितीय अधिकारी (सेकेण्ड-इन-कमांड) मेजर 
सावल खां ने इस नियुक्ति के प्रति अपना विरोब प्रकट किया | मेजर सावल खां ने 
भारतीय फौज में सेवा करने का निश्चय किया था । उन्होंने Ho कुरैशी नामक एक 
मुसलमान अधिकारी का नाम इस पद के लिये सुझाया । Ho कुरैशी ने भी भारतीय 
सेना में सेवा करने का निश्चय किया था; परन्तु कनल शबियरः ने असं दिर्घ शब्दों ` 
में मेजर सावल खां को वता दिया था कि जब तक वे इस सेता के अधिकारी हैं 
तब तक उनकी पसंद का व्यक्ति ही 'आफिसर एडज़ुटेट' TAT । कर्नेल शबियर के 
इस निर्णय से नाराज होकर सावल खां और कुरेशी ने अपने qa निर्णेय बदल कर 
पाकिस्तानी फोजों में सेवा करने का निश्चयं किया । 

उन दिनों ग्रिनेडियर पलटन में 'कैसरवाती राजस्थानी मुसलमानों की एक 
कंपनी’ थी । इस कंपनी के सभी अधिकारियों ( 'वाइसराय'स कमिशंड 
आफिससे' अव इन्हें ज्यूनियर कमिशंड अःफिससे कहते हैं) तथा जवानों ने भारतीय 
सेना में सेवा करने का निर्णय किया था । उन सबते इस बात की लिखित स्वीकृति 
दी थी । कुरैशी ने इत सबसे भी अपना मत-परिवर्तत करने का आग्रह किया, परन्तु 
इसमें उसे सफलता न मिली । इस प्रकार की सारी AE निपटते जुलाई मास आं 
aast | इस ससय तक भारत-विभाजन का निर्णय हो चूका था। भारत के हिस्से 
में आई पलटने धीरे-धीरे भारत की ओर कूच कर रही थीं । डोंगरा पलटन भी 
qa’ से हटकर भारत चली गई । 

१५ अगस्त (१९४७) स्वतत्रता दिवस के रूप में निश्चित किया गया । ग्निने- 
डियर पलटन भारत जाने के लिये ३१ अगस्त को फ्रण्टियर पोस्ट छोड़ेगी, यह 
“प्राइवेट सूचना दी गई थी । इस भाग में स्थित, भारतीय सेबा में जानेवाली Tea 
पलटनें (saai बटालियन्स) सशस्त्र वाहिनियां तोपखाना आदि १५ अगस्त के 

पूर्वं ही स्थानांतरित की जानेवाली थीं; केवल ग्रिनेडियर पलटन सबके बांद, अत में 

स्थानांतरित होती थी । aes, 
आपसी मनमुटाव तथा हिन्दु-मुसलमानों का वेमनस्य इस समय चरम सीसा तक 

पहुँच चुका था । आकाशवाणी, समाचार पत्र तथा छुट्टी से लौटनेवाले छोटे फोजी 
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arnasa समाप्त कर विभिन्न ग्रामों से लौटनेवाले :सँनिक्ों द्वारा लाहौर, 
रावलपिडी, दिल्‍ली, अमृतसर, जालंधर आदि स्थानों पर दिनदहाड़े होनेवाली ae. 
पाट बलात्कार तथा हत्याओं के हृदयद्रावक समाचार मिल रहे थे । १५ अगस्त EE 
आता है, तथा उसके बाद के १६ दिन कैसे कटेंगे-यह चिता सतत aay 
रहती थी । 


पाराचिनार 


‘qa’ चौकी के sat में लगभग ५० मील को दूरी पर, जनजाति क्षेत्र में 
पाराचिनार नाम का एक छोटा-सा, सुन्दर तथा ठंढा स्यान है। भारत का 'पश्चि- 
मोत्तर सीमा प्रान्त' नामक भाग अफगानिस्तान से लगा हुआ है। दोनों देशों के 
बीच पहाड़ी इलाके (नो मैन्स लैंड) में पठान टोलियों की सरगर्मी के कारण सर" 
कार को इस भाग में अत्यंत सावधानी पूर्वक तथा सतत जागरूक रहना होता था। 
कभी कठोरता से तो कभी नरमी से, प्रसंगानुरूप व्यवहार करना होता AT | सम- 
सीमा वाले कोई भी राष्ट्र वस्तुतः मित्र नहीं होते हैं। उनके साथ सदैव सावधानी 
के साथ तथा नियंत्रित व्यवहार ही करना होता है । ब्रिटिश सरकार ने इस तत्व 
को भलीभांति समझकर तदनुरूप ही अपनी नीति निर्धारित की थी । इसी कारण 
इस भाग की सतत निगरानी के लिये पाराचिनार नामक उपयुक्त स्थान पर ब्रिटिश 
सरकार ते अपने 'पॉलिटिकल एजेंट! की नियुक्ति की थी । इस नियुक्ति के कारण 
इस भाग में, पाराचितार को विशेष स्थान प्राप्त था । एजेन्ट के अतिरिक्त कुछ बड़े 
इने-गिने अधिकारियों के बंगले, दो-चार जी हुजूर अमीर-उमरावों की कोठियां, एक 
दो मस्जिदों एवं छोटे-मोटे बाजार आदि से gasa यह एक छोटा सुन्दर गांव था। 

- पाराचित्तार में एक छोटा गिरजाघर भी था। इस गिरजाघर के पादरी कर्तल 
afaat के स्नेही थे । यह इच्छा आग्रहपूर्वक उन्होंने व्यक्त की थी कि भारत छोड़ने 
के पूर्व कर्नल शेवियर उनसे मिलकर जायें । ; . 

७ अगस्त को कर्नल शबियर व मैं दो सशस्त्र जवानों के साथ जीप से पारा- 
faam गये । 

नैसगिक सौन्दर्य से सुसज्जित पहाड़ी के पश्चिमी सिरे पर स्थित वह छोटा 
सुन्दर गिसजाघर Talat मस्तकः खड़ा था। वहां का वातावरण अत्यन्त शांत, 
` गंभीर व उदास प्रतीत हुआ । हमारी जीप गिरजाघर के फाटक पर ज्यों ही पहुँची 

कि एक ऊँचा, विशालकाय UH award व्यक्तित्व मंदस्मित करते हुए सामने आया। 
ga लंबी दाढ़ी, छोटी तेजस्वी आंखों पर चढ़ा सुनहरी कमानी का चश्मा और गले 
_ में जयमाला से उत्तका व्यक्तित्व अधिक उभर रहा था । उन्हें देखते ही मन में विचार 
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आया कि ऐसे शांत और पवित्र स्थान की शोभा बढ़ाने के लिये ऐसा ही व्यक्तित्व 
उपयुक्त हैं। वे ही इस गिरजाघर के प्रमुख थे । चर्च के आसपास एक छोटा-सा 
उद्यान था । बीचो-बीच में खड़े ऊंचे प्रचण्ड वृक्ष भी उसकी शोभा बढ़ा रहे थे । 
आकाश स्वच्छ एवं fea था । कर्तल और पादरी अपने कमरे में बैठे चर्चा कर 

हूं थ। मं उद्यान मं टहूल रहा था । इतने में एक प्रौढ़ व्यक्ति मेरे पास आया और 
वाला-"'कप्तान साव, इधर पधारिये । आपको एक विचित्र चीज दिखाऊ 1” 
al हुआ यह मुझे एकर अत्यंत्त जीर्ण वक्ष के पास ले गया । वह पेड किसी 
ने सन्‌ १८८० में लगाया था । पेड़ के चारों ओर पत्थर ओर चने से बता एक बड़ा 
चबुतरा था । उस चबूतरे पर खड़े होकर पाराचिनार और आसपास का प्रेश 
अत्यंत मनोहारी दिखाई देता था । पास में ही सर्पाकार मोड़वाली तारकोल की 
सड़क थल को.ओर जाती थी। पेड़ के तने पर चाक से निम्न आशय क! वाक्य 
अंग्रेजी में उत्क्कीणं था-- ; 
“यह वृक्ष जितने दिन धरती पर खड़ा रहेगा, उतने ही समय तक ब्रिटिश लोग 
इस भूभाग पर राज्य करेंगे ।?” 
योगायोग हो, या अन्य कुछ--परन्तु वह पेड़, जड़ में कीड़ा लगने से खोलला 
हो गया था । किसी भी क्षण वह गिर सकता था । पाराचिनार की यात्रा के बाद 
अनेक वार सेरे सन में विचार आया कि वह पेड़ अभी खड़ा होगा या १५ अगस्त को 
षराशायी हो गया । 
१४-१५ अगस्त की रात्रि थो । रात्रि में १२ बजे ब्रिटिश सरकार भारत को 
विभाजित कर नवनिमित भारत एवं पाकिस्तान सरकार को एक समारोह में सत्ता 

` सॉपने वाली थी । ‘aa’ चौकी के किले में भी ast हलचल थी । सारी बैरकें ब 
छोटे-बड़े सभी बंगले बिजली से जगमया रहे थे । आस-पास की गड़ियों से पटाखों 
की आवाज आ रही थी । पटाखों के विस्फोट से होनेवाला प्रचण्ड नाद उस पहाड़ 
की घाटठियों में गूंज रहा था ॥ बीच-बीच में डोलक, तुरही, नगाड़ों का नाद भी गज 

Tat! 

O दिनांक १५ अगस्त को प्रायः सभी जवानों ने उत्सव के अनुरूप गणवेश पहना । 

किले के विशाल प्रांगण में, पौने सात बजे, ग्रिनेडियर पलटन “हालो स्क्वेयर फार्मशन” 

में खड़ी हो गई । सारे जवान अपने शस्त्रास्तों से सूसज्ज खड़े थे । छ: बजकर उत्तसठ 
मिनट पर पांच बिगुल बजानेवालों ने 'रिवाली कॉल” वजाया 1 उस ata’ के इशारे 
पर बटालियन हवलदार मेजर ने FAT पोस्ट के सामने ‘aaa’ पोजीशन लेकर 


सलाम किया तथा घोष तिनाद के ताल पर रस्सी खींचकर पाकिस्तानी झंडा ऊपर 
ने वाले उस झंडे को सशस्त्र सलामी दी गई 1 १५ अगस्त 
फहराया | आकाश A HE 
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स्वतंत्रता दिवस के. रूप में मनाया जायेगा-यह सूचना देकर परेड विसजित की 
गई । रात्रि ८ बजे किले में स्थित सभी जवानों को 'बाड़ा खाना” दिया गया। 

१५ अगस्त को स्वतंत्रता प्राप्त होते ही आस-पास के क्षेत्र में रहनेवाले लोग 
आजादी के नशे में धुत्त होकर भारतीयों के साथ अत्यंत उद्दाम व्यवहार करने लगे। 
१६ अगस्त से ३१ अगस्त के बीच हमारी पलटन को अपना सारा सामात समेटना 
था । 'थल' स्थित मिलिटरी इञ्जीनिर्यारंग सेवा के सब डिबिजनल अफसर को हमें 
SUH तथा फर्नीचर सौपना था । पलटन और जवानों का सामान भरकर स्थाना- 
तरित करने के लिये वैगन प्राप्त करने थे । बिजली, पानी, टेलीफोन आदि के बिल 
चुकता कर वह सामान उनके भूल विभागों को सौंपना था । ऐसे अनेक कार्ये करने 
थे परन्तु जहांश्जहां पलटन के लोगों का हम लोगों से संबंध आता, वहां ये लोग 
अपनी हेकड़ी जताते । अनेक प्रसंगों पर असह्य चिढ़ उत्पन्न हो जाती थी, परन्तु 
परिस्थितिवश सब सहन करना पड़ता था । कुरैशी इसी क्षेत्र का रहने वाला था। 
उसने इन लोगों को भड़काकर हमें सताने के लिये उद्यत किया था। कुरैशी की 
पोस्टिंग पंजाब रेजिमेन्ट में हो चुकी थी परन्तु "मेरी पुरानी पलटन जबतक यहां है 
तब तक मैं उसकी सेवा करूंगा, उसे छोड़ गा नहीं” यह कहते हुये आवरण में हमारी 
पलटन की सभी छोटी-बड़ी बातों की तिगरानी कर we पाकिस्तानी अधिकारियों 
तक पहुंचाने का काम वह करता रहा | हमारी बटालियन ३१ अगस्त को 'थल' से 
प्रस्थान करेगी यह समाचार, एक रेलवे अधिकारी द्वारा २८ अगस्त को ही खोल 
| दियागया। इसके परिणामस्वरूप हमें अपूरणीय क्षति के रूप में एक बहुत बड़ी 
कीमत चुकानी पड़ी । 


पहला हसला 
1 थल से कोहाट को जानेवाली मीटर गेज (छोटी) रेलवे लाइन है--इस कारण 
| एक रेलगाड़ी से एक समय केवल आधी बटालियन ही यात्रा कर सकती है। ग्द 
o सीमा ध्यान में रखकर ही कोहाट तक के प्रवास के लिये बटालियन के अफसर 
वी. सी. ओ व जवान दो भागों में बांट दिये गये थे। पहली गाड़ी ३१ तारीख को 
प्रातः साढ़े सात बजे तथा दूसरी गाड़ी दोपहर साढ़े बारह बजे चलाने का निश्चय 
Gear गया । पहली गाड़ी में सैनिकों के परिवार व मिलिट्री इञ्जीनियरिग सेवा क 
आारत जानेवाला स्टाफ था । मेजर सावल खां कोहाट तक पलटन का साथ देनेवाले 
थे, अतः पहली ट्रेन-पार्टी उनके आशभिपत्य में नियत समय पर प्रस्थान कर गई। 
पलटन जालंधर छावनी को जानेवाली थी, यह ज्ञात हो सका । 

` हमारी दूसरी गाड़ी यल से ठीक साढ़े बारह बजे छूटी | Ho कुरैशी विदाई 
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देने आया । थल के स्टेशन मास्टर गार्ड आदि रेलवे स्टाफ से उसका घनिष्ठ संबंध 
प्रतीत हुआ । रेलवे अधिकारियों ने 'ट्रेन एडजुटेंट' होने के कारण मुझे गाड़ी सोंप 
दी व मेरे हस्ताक्षर ले लिये । इतने में कुरंशी विदाई देने आया व हाथ हिलाते 
हुए बोला 

“जाधव साहब, रेलगाड़ी अच्छी तरह से देख लें, नहीं तो कोहाट में रेलवे को 
गाड़ी वापस करने में आपको परेशानी होगी । आपका सफर अराम से गुजरे, खुदा 
हाफिज ।'' 

कुरेशी की बात में छिपा व्यंग्य उस समय मेरे ध्यान में नहीं आया; परन्तु | 
जीवन भर याद रहने वाला अनुभव अबश्य प्राप्त हुआ । 

थल से ३५ मील दूर स्थित eq स्टेशन पर हमारी गाड़ी शाम को ४ जे j 
पहुंची । वहां का हाल्ट समाप्त कर आगे के शेष २५ मील का प्रवास प्रारंस हुआ | 
हुंगू से कोहाट का रास्ता उतार-चढ़ाव का होने के कारण इस. भाग से रेलगाड़ी 
अत्यंत मंदगति से जाती है । २५ मील में 5 मील पहाड़ी प्रदेश है। पहाड़, नदी- | 
नाले आदि होने के कारण इस भाग से जानेवाला मार्ग बल खाता हुआ टेढ़ा: Aet द 

पहाड़ी प्रदेश में लगंभग ३ मील अन्दर घुसकर एक मोड़ पर गाड़ी अचानक i 
रुक गई | रुकने u T समझने ae उत्सुकता से जैसे ही सिर बाहर निकाला, | 
रेलगाड़ी पर चा र से गोलियों की बौछार प्रारम्भ हो गई | एक पहाड़ी के 
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नीचे बहनेवाले नाले के किनारे-किनारे जानेवाली लाइन पर हमारी गाड़ी खड़ी थी। 
चारों ओर पहाड़ियों और टेकरियों से घिरे भाग में हम फसे पड़े थे । दो-चार क्षण 
में ही परिस्थिति की जटिलता हमारे ध्यान में आ गई । कमांडिग अफसर लेफ्टिनेंट 
कर्नल शबियर ने सबको गाड़ी के बाहर छलांग लगाकर उपयुक्त स्थानों पर 'पोजी- 
ua’ लेने का आदेश दिया । आदेश मिलते ही दरवाजे खिड़कियां जहां से भी संभव 
हो सका जवानों ने छलांग लगाई व उपयुक्त स्थान ले कर बैठ गये । जवानों पर 
गोली बौछार करने वाले हमलावर ऊचे स्थानों पर बैठे थे तथा पहले से ही घात 
लगाये थे । नीचे के भाग में स्थित जवानों पर निशाना लगाना उनके लिये सरल 
था । प्रथम पांच मिनटों में ही हमारे पंद्रह जवान घायल हुए । पलटन के एक मेर 
स्टैनले मेंनेजिस बारह जवानों की एक टोली लेकर इञ्जन की दिशा में गये। 
डाइवर गायब था | इञ्जन के आगे लगभग ३० कदम पर ही रेलवे लाइन पर बड़ 
बड़े पत्थर रखे हुए उन्होंने देखे । उन्होंने तुरंत अपनी टोली को दो भागों में बिभा- 
जित किया । एक भाग ने मागं साफ करता प्रारंभ कर दिया तथा दूसरे भाग के 
जवानों ने उनके चारों ओर उपयुक्त स्थान खोज कर दृष्टि में आनेवाले दुश्मनों की 
सफाई करती प्रारंभ कर दी । गोलियों की बोछार की चिन्ता न करते हुए रोड 
ब्लॉक हटाने में भेनेंजिस स्वय निर्भयतापुर्वक जवानों की सहायता कर रहे थे । 
साथ ही वे संरक्षण देनेवाली टोली का मार्गदर्शन भी कर, रहे थे । मेनेंजिस जवानों 
के अत्यंत प्रिय अफसर थे । चे अत्यंत प्रखर एबं कुशाग्रबुद्धि के थे -तथा उन्होंने 
फौज के अत्यंत कठिन एवं महत्त्व के कायं उत्क्ृष्टतापूबंक सम्पन्न किये थे । उनका 
` स्मरण शक्ति गजब की थी । जवानों का संपुर्ण विश्वास संपादन कर उनका नेतृत्व 
करने की विलक्षण क्षमता SHH थी। उसी प्रकार प्रशासन एवं निर्देश देने में भी वे 
बेजोड़ थे । इस समय वे सेजर जनरल के पदपर हैं तथा इनफैन्ट्री डिवीजन कां 

` संचालन कर रहे हैं; भारतीय सेना में सबसे कम आयु के डिवीजनल कमांडर हैं । 
बचे हुए जवानों में से एक टुकड़ी कैप्टन कारवाला के नेतृत्त्व में पूर्व की ओर 
` वाली पहाड़ी पर, दूसरी Shel कैप्टन कानन के नेतृत्त्व में पश्चिम की पहाड़ी पर, 
तीसरी टुकड़ी Sted बूमला के साथ दक्षिणी पठार पर भोर चौथी मेरे नेतृत्व में 
उत्तर की पहाड़ी पर से जाने वाले थल-क्रोहाट मागे पर अधिकार करते के लिएं 
. भेजी गई । कर्नल शबियर ते अपनी कमांड पोस्ट उत्तर की ओर मेरी टकड़ी के 
पीछे ही स्थापित की । वहां से उन्हें अपनी सभी टोलियों की हलचलें दिखाई देती 
| थीं और वायरलेस से वे उन्को आदेश दे रहे थे । अब पलटना ने उचित जगह पा 
_ लोथी तथा गोली का जवाब गोली से देना प्रारभ हो गया था । कुछ समय पश्चात्‌ 
_ को हाट का पुलिस कमिश्नर कार द्वारा alee से हंगु की ओर जाता हुआ दिखाई 
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दिया । उसकी कार निकट आते ही कर्नल शब्रियर ने रूमाल हिलाकर उसे रुकने का 
संकेत दिया | शायद कमिशनर को देखकर हमारे ऊपर होनेवाली गोली की बौछार 
एकदम रुक गई | जगह-जगह सफेद झंडे दिखाई देने लगे । कर्नल शबियर गुस्से में 
चे । पुलिस कमिश्नर भी अ'ग्रोज ही था और उसकी कनल से अच्छी जात-पहचात 
थी । कर्नल ने उससे इस घटना का कारण पूछा | कमिशनर भी आश्चर्य चकित 
हुआ । उसने फ्रण्टियर मिलिसिया के अफसर से रेलगाड़ी पर हो रही गोली-बौछार 
के वारे में पूछा तो उसने gege का जवाब दिया-- 

“यहां पठान कवाइली छिपे 43 थे । उन्हें भयाने के लिए हमने उनपर गोली 
चलाई तो उल्टे इन जवानों ने हमपर ही गोली की बौछार प्रारंभ को 1” 
परन्तु वास्तविक स्थिति तो भिन्न ही थी । उन्हीं लोगों ने हमारे ऊपर योजना- 
बद्ध रीति से आक्रमण क्रिया था। परन्तु वह समय ही ऐसा था कि अधिक कुछ 
कहना-सुनना वेकार होता । उस झड़प में हमारे Ho gual, Ho कारवाल, तीन 
वी. सी ओ. व सोलह जवान घायल्न हुए । दित ढल रहा था। अंधेरा बढ़ रहा 
था । कोहाट को यथासंभव Ma पहुंचता जरूरी ati पुलिस कमिश्नर ने ada 
साहब से जवानों को गाड़ी में वापस बँठा देने की प्रार्थना की तथा हमारी रेलगाड़ी 
इस पर्वतीय प्रदेश के पार जाने तक स्वयं वहीं उपस्थित रहने का आश्वासन दिया 1 
कर्नेल ने 'सीज फायर” का आदेश दिया । मैने बुगुलर को 'सीज फायर' का संकेत 
नाद करने को कहा । उसके बाद तुरंत गाड़ी में वापस जाने का 'टू जीज' संकेत 
बजते ही जवान घायलों को लेकर डिब्बों में अपने-अपने स्यान पर बैठ गये । इसी 
बीच इञ्जन डाइवर व गाड भी वापस आ गये थे । मैंने उनसे इसका कारण पूछा 
तथा सत्य बात त बताने पर गोली मारने को धमकी दी । उन्होंने पुरी बात बतायी। 
शेलमार्ग पर कहां TAT रखे थे, गाड़ी कहां रोकनी थी ओर उन्हें कहां छिपना था-- 
यह सब उन्हें पहले ही पता था, हमें इसकी पूर्वे सूचना क्यों नहीं दी यह पूछने पर 
उन्होंरे उत्तर दिया-- ; 
“हमें पाकिस्तान में रहना है अगर हम ऊपरवाले अफसरों का हुक्म न मानें तो 
गोली का निशाना बन जायेंगे । 
मैंने उनसे पूछा, “तुम लोगों को यह सब किसने दिखाया ?' 
sac ने उत्तर दिया, 'कल सुबह मिलिट्री का एक साहब हमें जीप 


इस पर ST 
में बिठाकर यहां ले आया था। उवच सब जगह दिखाई 1’ 
यह सब सुनकर साकार कुरैशी मुझे दिखाई देने लगा। थल स्टेशन पर हाथ 


हिलाते समय उसने कहा थान be td SE 
“जाधव साहब, VATS अच्छी तरह से देख लें, नहीं तो कोहाट में रेलवे को 
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ट्रेन वापस करते वक्त आपको तकलीफ होगी। आपकी यात्रा आराम से P 
खुदा हाफ़िज ।' 

मुझे उसके वे शब्द स्मरण आये और सारा शरीर क्रोध में भभक उठा । 

रात्रि में १० बजे के लगभग हमारी गाड़ी कोहाठ पहुंची । स्टेशन से टेलीफोन 
कर अस्पताल से एम्बुलेंस मंगाने का प्रयत्न किया, परन्तु वहां कोई सुनवाई हीन 
हुई । घायल जवानों की स्थिति असहनीय थी । अन्ततोगत्वा जो संभव हो सका, 
वह वाहन प्राप्त कर उन्हें मिलिट्री अस्पताल ले जाया गथा । पलटन के जवानों के 
रहने की व्यवस्था के लिये मैं जगह देख रहा था । इतने में एक रेलवे अधिकारी 
हमारी गाड़ी की डैसेज रिपोर्ट लेकर आया । मागे में हुई गोली-बौछार के परिणाम 
स्वरूप हमारी रेलगाड़ी के सभी डिब्बों में असंख्य छिद्र हो गये थे । कई खिड़कियों 
के कांच व शटर टूट गये थे । उसका आरोप था कि यह सब नुकसान हमारे कारण 
हुआ । मैं तो यह्‌ सुनकर एकदम भड़क उठा और उससे बोला, 

“हमारे २०-२५ जवान घायल हुए उसके बारे में हमदर्दी दिखाना तो दूर 
चिकित्सा को कोई सुविधा भी नहीं मिलने दी । ऊपर से आप उस नुकसान के लिये 
हमारे हस्ताक्षर चाहते हैं जिसके हम जिम्मेदार नहीं । गजब है l” 

इसपर वे महाशय बोले, 'थल स्टेशन से चलते वक्त बाकायदा निरीक्षण करके 
रेलगाड़ी अपने कब्जे में ली और दस्तखत किए” अब उसी हालत में गाड़ी वापस 
करती होगी, वरना क्षति-दण्ड देना पड़ेगा |’ 

पलटन के स्थानापन्न सूबेदार मेजर खेमचन्द मेरे साथ ही थे। रेलवे अधिकारी 
का ag. fafa तक सुतकर वे क्रोध से तमतमा उठे और तैश में उन्होंने उसके मुंह 
पर कसकर तमाचा जड़ दिया । उसके हाथ का रजिस्टर छीन कर फाड़ Had हुए 
असली जाटी भाषा में उन्होंने उसको गाली देते हुए कहा, 

अब GAT जबात खोली तो जान से मार दूंगा और इसी इंजन के तीचे 


: रगड़ Sar’ 


इसके बाद बह रेलवे अधिकारी ऐसा गायब हुआ कि फिर कभी लौटा ही 

नहीं । Mss 
रात बारह बजे तक मँने जवानों के स्टेशन याड में रहने एवं सामान रखने की 
व्यवस्था की । ज़मादार एडजुटेंट, जमादार उदेराम को संतरी व पहरेदार रखने के 
' स्थान बताये । उसके लिये आवश्यक जवानों की ड्यूटी लगाई और फिर आगे के 
| प्रवास की व्यवस्था ज्ञात करने के लिये स्टेशन मास्टर के afea में गया । कोहाट 
से रावलपिंडी जाने के लिये दो स्पेशल गाड़ियां तथा सात चंगन हमारे लिये नियत 


थे । पहली द्रेत प्रात: ७॥ बजे व दूसरी ट्रेन उसके एक घंटे बाद छूटने वाली थी.। | 


| 
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इतने में ही कर्नल शबियर व मेजर मेनेजिस घायल जवानों की मिलिट्री अस्पताल 
` व्यवस्था कर लौट आये । मैंने उन्हें आगे के प्रवास की व्यवस्था ज्योंही बतायी 
क्कि वे तुरंत स्टेशन मास्टर से मिलने गये और उससे बोले 

“प्रात: साढ़े सात बजे यात्रा प्रारंभ करना हमारे लिये अशक्य है क्योंकि घायल | 
जवानों की देखभाल और आगे की व्यवस्था अभी ufa में ही संभव नहीं है । वह 
कल ही हो सकती है अतः हमें एक दिन की अवधि प्राप्त होनी चाहिये r 


J 


4 


3 
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स्टेशन मास्टर ने बताया कि उन्हें ट्रेन को एक दिन भी अधिक रोकने का | 
अधिकार नहीं है । उसने आगे कहा-- 

“आज ट्रैफिक सुपरिन्टेन्डेत्ट रावलपिडी से यहां आये हैं। इस बारे में आप 
उनसे बात कर सकते हैं 1” 

कर्नल शबियर ने कोहाट इ डीपेन्डेंट ब्रिगेड तथा पुलिस के जिला अधीक्षक से 

संपर्क स्थापित कर उनके माध्यम से रेलवे अधिकारियों से वार्ता की । 

रेलवे अधिकारियों ने इस दुर्घटना के बारे में अपनी सहानुभुति जतायी । कर्त 
शब्रियर ने मुख्य विषय पर आते हुए कहा-- 

“कल प्रातः यहां से प्रस्थान करना हमारे लिये संभव नहीं है क्योंकि अस्पताल 
में भर्ती घायलों को कल 'प्रात: नहीं उठाया ज़ा सकता; ” 

रेलवे अधिआरी ने कहा, 

‘Sia साहब, माफ करो । ये दोनों स्पेशल गाड़ियां खास आपकी पल्टन को हू 
कल प्रातः यहां से ले जाने के लिए मंगाई गई हैं । मैं उन्हें रोके नहीं रख सकता। 
अगले १५ दिनों में बहुत garg करनी है। निश्चित योजना के अनुसार अगर 
आपको पल्टन यहाँ से नहीं गई तो आगे का कार्यक्रम अस्त-व्यस्त हो जायगा । अतः 
पूर्व योजनानुसार कल प्रातः आपकी पल्टन जानी ही चाहिए । घायल जवानों की | 
देखभाल हम करेंगे । आप निश्चित होकर जायें ।' 

इस पर कर्नेल शबियर ने कहा-- 


“यदि कल ही हमारा यहां से प्रस्थान करना आवश्यक हो तो आज के जैसी 
घटना को पुनरावृत्ति न हो इसके लिए काहाट से १८ मील की दूरी पर स्थित ४ 
सील के पर्वेतीय प्रदेश से हमारी रेलगाड़ी सुरक्षित निकल जायेगी इसका आप हमे 
वचन दें । इसके लिए कोहाट से ट्रेन छूटने के पुर्व एक पायलट इंजन हमारी गाड़ी 
के आगे चलना चाहिए ।” 

“यह सम्भव नहीं है'-रेलवे अधिकारी ने कहा | _ z 

“यदि यह सम्भव तहीं है तो गाड़ी के इंजन से आगे तीन खुले बैगन जोड़े जायें 
तथा पर्बेतीय प्रदेश में से ट्रेन जाते समय सुरक्षा के लिए फोजी एवं पुलिस दल 
नियुक्त करने की मेरी प्रार्थना स्वीकार की जाय '-कर्तेल ने कहा । 

रेलवे अधिकरियों ने खुले बैगन भी देने से इन्कार कर दिया, परन्तु ब्रिगेडियर 
और डी० एस० पी० से विचार-वितिमय करने पर उन्‍होंने पंजाब रेजिमेंट व 
'फ्रण्टियर मिलिशिया की एक कम्पनी T Gada भाग से होकर जानेवाली विशेष 
गाड़ियों को संरक्षण देते का वचन दिया। . | 
संरक्षण देने वाली दोनों कम्पनियों को संयुक्त कमान 


a ` मिलीशिया के 
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कैप्टन थामसन को सौंपी गयी । निश्चय यह हुआ कि पर्वतीय भाग में प्रबेश के पूर्वे 
१८ वें मील के पत्थर के समीप थामसन रेलवे लाइन साफ होने तथा सुरक्षा-ग्यवस्था 
उचित होने का वृत्त Faia शवियर को देंगे; तदनन्तर स्वयं आश्वस्त होने पर कर्नेल 
शवियर गाड़ी आगे बढ़ाने का आदेश देंगे । : 

यह व्यवस्था करने के लिए उपयुक्त अवकाश की आवश्यकता जानकर पहली 
स्पेशल गाड़ी प्रात: १० बजे तथा दूसरी १२ बजे दिन में कोहाठ से छोड़ने का 
निशन्नय हुआ । 

तय किया गया कि ब्रिगेड gerarca की देखरेख में पल्टन के सभी धाघलों को 
प्रातः ८ बजे तक अस्पताल से स्टेशन पहुंचा दिया जायेगा । 

स्टेशन पहुंचने पर ada ने सभी अफसरों एवं ale सी० ओज को आदेश दिये 
उन्होंने कहा-- 

“आप सव जानते ही हैं कि अधनी बटालियन को ले जाने के लिए दो स्पेशल 
गाड़ियाँ मिली हैं qaza का आर्डर आफ are (प्रस्थान क्रम) थलसे चलते समय 
जैसा था वैसा ही रहेगा । परन्तु मैं स्वयं ,एडजुटेंट कैप्टन माधव तथा थी इंच Het 
प्लाटून प्रथम स्पेशल ट्रेन से यात्रा करेंगे। दूसरी स्पेशल गाड़ी की कमांड मेज 

मैनेंजिस के अधिकार में रहेगी। पहली याड़ी प्रातः १० बज चलेगी । गाड़ी के 
जन में लेफ्टिनेन्ट डा० नागेद्ध सिह एक जवान को साथ AHL प्रातः करेंगे 1 फर्स्ट 
लाइन अम्युनिशन (afa पंक्ति की युद्ध सामग्री) व्यक्तिगत शस्त्रास्त्रों के साथ ही' 
सबके पास रहेगी । आवश्यकता पड़ने पर थी इंच मार्टर का प्रयोग किया जायेगा । 
परन्तु मेरे आदेश कें बिना कोई गोली वर्षा प्रारम्भ नहीं करेगा । रेलगाड़ी के प्रत्येक 
डिब्बे को बेतार यंत्र तथा ठेलीफोन द्वारा जोड़ा जायगा। उसी प्रकार पहली Tat दूसरी 
'गाड़ीमें भी सशक्त बेतार यन्त्रों द्वारा सम्बन्ध बनाये रखा जायगा। अपने साथ के नांगरिक 
आर घायल जवान दूसरी गाड़ी से रवाना करेंगे । सेनिकों के परिवार पहली गाड़ी 
| से चलेंगे 1 दोपहर एवं रात्रि दोनों समय का भोजन प्रात: ८ बजे से पूर्व पकाकर 
सैनिकों को वितरित कर दिया जावेगा 1 सब जवान फोल्ड सविस mi आएंर में 
अपने-अपने डिब्बे के सामने इन्स्पेक्शन के लिए प्रातः ९॥ बजे संपत (फाल इन) 
करेंगे । अन्त में मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि मुझे इस बात का पूरा 
विश्वास है कि ग्रिनेडियर्स के झंडे के सम्मान को रक्षा सब जवान आखिरी दम तक 
करेंगे । मेंजर मेंनेंजिस-फाल आउट दि ifsad एण्ड वी०सी० ओज-अधिकारियों 


| और ato ato ओज को विसजित करो । 
इस पर मेजर मेनेंजिस ने आदेश दिया-- 
“आफिस tes वी० सी० ओज अव्शन आफिसर्स एण्ड alo सी ओज फाल 


१४९] [agmi 
आउट (अधिकारी और ato सी० ओज सावधान, विसजेन) 

इस आदेश के साथ सभी सावधान होकर एकदम ATT बढ़े,चुस्ती से सैल्यूट किया 
ओर दाहिने घूमकर अपने नियत काम के लिए चले गये । खेमचन्द और मैं वहीं खू 
गये । खेमचन्द मुझसे कुछ बात करना चाहता है, यह उसके चेहरे से आभास gal 
अतः मैंने उससे पूछा-- 

“क्या सोच रहे हो ? कुछ कहना चाहते हो क्या ?'' 

इस Te खेमचन्द तुरन्त 'हां साहब” कहता हुआ मेरे पास आकर कान में धीरे 
से बोला- 

गत दो तीन सप्ताहों में मुसलमानों ने इस भाग में नागरिकों की भरी हुई 
गाड़ियाँ रोककर उन पर हमले किये हैं । गाड़ियाँ लूटी, हत्याएं की, परन्तु सैनिक 
स्पेशल गाड़ियों पर अव्र तक एक बार भी हमला नहीं हुआ है। प्रथम आक्रमण « 
हमारी गाड़ी पर ही हुआ है। इसका कारण यह है कि हमारी पलटन इस भाग से | 
भारत में जानेवाली अन्तिम पलटन है'। मेरा विचार है कि इसका एक दूसरा भी 
कारण हो सकता है । छह महीने पूर्व इसी कोहाट शहर में गुंडों ने दंगा किया था। 
शान्ति स्थापना की दृष्टि से इस शहर में हमारी पलटन आठ दिन जमी a! 
| प्रत्येक ताके पर चौकियां लगाई गई थीं अपने जवानों की टोलियां शहर में रात दिग 
गश्त लगाती रहती थीं । गुंडों के स्वेच्छाचार पर अंकुश लग गया AT! उनके 
ज्यादा बदमाशी करने पर एक दो मुहल्ले में गोली भी चला दी थी। कुछ घड़-पकई 
भी हुई थी । मुझे प्रतीत होता है कि मन में उसका बदला लेने का विचार है। आई 
कर्नेल साहब के साथ जब बाहर गये थे, तब मैंने कुछ इस प्रकार की FATE 
सुनी है । मेरा अनुमान है कि अपने इस प्रवास में निश्चित ही कोई दुर्घटा होगी; 
सावधानी बरतनी होगी । 
मुझे भी aaaea का विचार ठीक मालूम हुआ । हमारी गाड़ियों को कोर 
.रावलपिंडी मार्गे के पर्वतीय प्रदेश में खतरा उठाना पड़ेगा। ऐसा मुझे वासी 
अदेशा हो रहा था । हमारी सुरक्षा के लिए रखी पाकिस्तानी फौजों पर है 
विश्वास त था । खेमचन्द को मैंने रेलवे अधिकारियों के साथ हुई वार्ता का सा 
बताया | उस पर Bates तिलमिला कर बोला-- 

vaya इस बार ये हरामी लाइन उखाड़ने में भी नहीं हिचकेंगे-ऐसी 
समझता g l” ६ | 

भारी सामान ढोने के लिए सात डिब्बे मिले थे । ये माल के सभी डिब्बे पर 
स्पेशल गाड़ी के अन्त में जोड़े गये थे । ये डिब्बे सवारी डिब्बों के आगे जुड़े होते 1६ 
यदि कोई gien होगी, तो उसकी अधिकतम चोट माल के डिब्बों पर आयेगी” 


ho. te TR 


अगस्त ७१] [१४३ 


यह हमारा बिचार था । अतः ड्यूटी पर नियुक्त स्टेशन मास्टर से हमने माल के 
डिब्बे आगे जोड़ने की प्रार्थना की । उसने ऐसा करन के लिए साफ इंकार कर 
| दिया और बोला | 

'जनाब, afer इंजन की ड्यूटी समाप्त हो गई है, अब उसे पुनः नहीं लाया 
जा सकता पहले बताया होता। तो वैसा इंतजाम ही कर दिया होता । 

मैंने कहा-“देखो, स्टेशन मास्टर साहब, न सही सात डिब्बे, लेकिन कम-से- 
कम चार माल के डिब्बे तो जोड़ ही दो । अगर,इजन मिलना सम्भव न हों तो 
जवानों की सहायता से हम उन्हें Sha कय आगे जोड़ देंगे | कैसे भी हो, केवितमेत 
तथा लाइनमँन-को तो वता ही दो ।”' 

सौभाग्य से उसने हमारी यह श्रॉर्थता स्वीकार कर ली । खेमचन्द ने जवानों 
| को इकट्ठा कर चार बैगन पहली गाड़ी के आगे तथा तीन ana दूसरी गाड़ी के 

alt लगवा दिये । A 

पहली गाड़ी के वीच का डिब्बा महिलाओं एवं बच्चों के लिए रखा गया । सभी 
| जवानों के किट बंग्स (थले) और विस्तरे इकट्ठा कर डिब्बे के भीतर चारों ओर तिहरे 
दवाकर भीत जैसी बना ली गई । इसके पीछे हमारा यह उद्देश्य था कि यदि हमारे 
ऊपर गोली बौछार की जाती है तो डिब्बे में घुसते वाली गोलियाँ इस प्रकार बनी 
| भीत में ही घंस जायें तथा अन्दर बैठे मनुष्यों को किसी प्रकार की चोट न लगे । 
अफसरों के लिए प्रथम श्रेणी का अलग डिब्बा था । परन्तु आज का प्रवास 
‘cena’ पद्धति का होने से सभी अफसर और बी० सी० ओज अपनी-अपनी. 
कम्पनी और पल्टन के जवानों के लिए नियत डिब्बों में ही प्रवास करने वाले थे । 
कर्नेल शबियर, सूबेदार मेजर खेमचन्द, जमादार एडजुटेंट, बटालियन हेडववार्ट्स 
के जवान पल्टन के पंडितजी, मौलवी जी, और अपने Fare विभाग के जवानों के 
साथ हम एक “मिलिट्री og कैरीइंग” डिब्बे में यात्रा करने वाले थे। 

- प्रात: ९ बजे तक बटालियन सिग्नल आफिसर Fo काचन ने सारे बेतार के 
सेट ठीक किये । उन्होंने सभी बाहरके स्टेशनों को कोडवड्सँ (गुप्त शब्द संकेत दिये) 
अचानक हमला या गड़बड़ की स्थिति में गांडी से बाहर सब जवानों के निकलने के 
लिए कोडवडं (संकेत शब्द) cama’ निश्चित किया गया । सम्पूर्णं ट्यूनिंग होने पर 
पहज विनोद भाव से रेडियो का वाल्यूम कंट्रोलर समाचार लगाने के लिए घुमाया 
गया 1 उसमें पहला समाचार AE AT— 

कल दिनांक ३१ अगस्त को थल से कोहाट जाने वाली मिलिट्री स्पेशल गाड़ी 

पर गोली बौछार की गई, जिसमें हमारे कुछ सेनिक घायल हो गये । यह समाचार 

क्रानन ने तुरन्त सबको दिया । हमारे मन में विचार oe यदि यह समाचार 

हमारे घर वालों ने सुना होगा तो उन्हें बड़ी चिता हुई होगी । तार, टेलीफोन व 

पत्र द्वारा भी हम उन्हें अपने कुशल समाचार देने में असमर्थ थे क्योंकि मारत और 
पाकिस्तान के बीच की सभी संचार व्यवस्था AT हे! गयी थी।क% 
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ये भी दित थे, जब भारत में यह इस्लामी ऋर शासक मुहम्मद akaa? 
खिलजी आए दिन कितने ही हिन्दुओं के सिर काटता था । 
में घटित एक ऐसे eda ह॒त्या-कांड को अङ्कित किया गया है जब खिलजी ने हिदू 
विश्वविद्यालय के एक अध्यापक की हत्या स्वयं अपने हाथों की और उसके सैनिकों 
ने कत्ले-आम करते हुये fee महिलाओं से बलात्कार किया । बहितियार खिलजी ने 
दीन-बीनकर tag विश्वविद्यालयों को नेस्तनाबृद किया था । आज पाकिस्तान के 
एक नये खिलजी (यहिया खां) ने इतिहास की वे रक्तरंजित यादें कुरेद दी हैं । 


जा बंगाल में क्या हो रहा है ? 

S समस्त इस्लामी देशों की ad- 

रता का इतिहास दुहराया.जा रहा है। 

बिगत १३०० वर्षों में विश्व के उस 

हिस्से में, जहाँ इस्लामी शासन रहा, 

कहीं भी प्रजातंत्र नहीं रहा । वहां सदैव 
सशस्त्र तानाशाही ही छायी रही । 

इस्लामी बबेरतायें भारत के (लिए 

अचम्भे की बात नहीं । यहां यहिया खाँ 


चित्र में १३वीं शताब्दी 


द्वारा ढाये जा रहे अत्याचारों के संदर्भ म 
उसके कुछ आंकड़े प्रस्तुत किये जाते हैं” 

७१२ ६० में महमूद बिन कासिम 
जिसने सिन्धु पर हमला किया था, देवर्ण 
के पुनीत मन्दिर पर आक्रमण feat, 
उसके पवित्र ध्वज को अपमानित किया, 
७०० सुन्दर स्त्रियों को पकड़ लिया और 
जिन्होंने सिर झुकाने से इन्कार किया, 
उन सब मर्दों को तलवार के घाट उतार 


-agaa पटेल 


(सम्पादक, मवर इंडिया) 


दिया गया । (पृष्ठ ३१, “दि कीसेन्ट इन 
इण्डिया) 

१००१ ई० में, जव महमूद गजनवी 
ने भारत पर हमला किया; हिन्द्र राजा 
जयपाल को हराया और लट में सिली 
विपुल सम्पत्ति अपने साथ ले गया । लूट 
की सम्पत्ति में और चीजें छोड़ दें तो भी 
अकेले ५ लाख गुलाम खूबसूरत नर-नारी 
थे । (पृष्ठ ४९, वही) 

१०१९ ई० में महमूद गजतवी ते 
कन्नौज को अभिभूत कर लिया । दस 
हजार हिन्दू मन्दिरों को लूटा और उन्हें 
चपट 'किया i लूट में ३० लाख स्वणंमुदरायें 
५५ हजार गुलाम और ३५० हाथी ले 
गया । (वही, पृष्ठ ५४) 

१२०० Fo में गुलाम वंशी मुसल- 
झान शासक qaa के अत्याचारों के 
विरुद्ध कटेहर के हिन्दुओं ने विद्रोह किया 
तो उनका दमन इतनी नृशंसता के साथ 
किया गया कि होजरानी के पास की हाय 

हाथ और इसकी याद दिल्ली के ami 
को बहुत दिन तक बनी रही । इससे भया- 
नक सजा किसी ने नहीं सुनी। सरकारी 


हुक्म से बहुत से विप्लवी हाथी के पैरों 
के नीचे कुचल दिये गये, भयावने शरीर 
वाले gat ने हिन्दुओं के शरीर के दो-दो 
टुकड़े कर डाले। सेकड़ों की खाल खींच 
कर उनमें भूसा भर दिया यया और 
उनमें से सकड़ों को दिल्‍ली शहर के हर 
गेट पर लटका दिया यया | 


विप्लवियों के रक्त के नाले बह 
निकले; गाँवों और,जंगलों के पास लाशों 
के बड़े-बड़े gg बन गये थे । 

आठ साल से ऊपर वाले सारे मर्द 
मार दिये गये और औरतों को गलाम 
बना लिया गया । 

इस भयंकर नरमेध का परिणामः 
यह हुआ कि aag, अमरोहा, सम्भल 
और watt जिलों में लगभग ३० सालों 
तक मौत की-सी खामोशी छावी रही । 
(बही, पृष्ठ =९) । 

१२७९ $o Ñ, aeaa ने बंगाल की 
राजधानी लखनीती पर हमला किया । 
लखनौती को 'विद्रोहियों का ae’ कहा 
जाता था क्योंकि वहाँ का गवर्नर तुगरिल 


१४६] 


स्वयं विद्रोही बन गयां था। बल्ब ने 
तुगरिल को मार डाला । वे सब उसकी 
प्रतिहिसा के शिकार बन बैठे-जिन्होने 
विद्रोह किया था । 

लखनौती के बाजार की दी मील 
लम्बी सड़क लाशों से पट गयी थी, 
जिसके दोनों ओर अभागे विप्लवियों 
और उनके परिवारों की लाशें बिछी पड़ी 
atv? (ae, पृष्ठ ९०] 

अलाउद्दीन खिलजी ने १२९७ में 
सोमनाथ को लूटा। मूति दिल्ली भेज 
दी गयी । i 

राजा करण की पत्नी कमल देवी, 
जो अपनी खूबसूरत पुत्री देवल देवी के 
साथ देवगिरि जा रही थी, आक्रामकों 
के अपवित्र हाथों में पड़ गयी, जिसे 
तुरन्त ही अलाउद्दीत की कुत्सित वासना 
की आग बुझाते के लिए दिल्ली भेज दिया 
गया । [वही, पष्ठ ९५] 

' उल्‌ग खां और नुसरत.खाँ अला- 
seta के सिपहसालार थे । फारसी इति- 
हासकार बरनी ते लिखा है कि नुसरत 
खा का भाई कैम्वे में जब कत्ल कर 
दिया गया, “गुस्से में आकर उसते 
हत्यारों की पत्नियों को बुरी तरह अप- 
मानित करते का हुक्म दिया; sah 
बाद उसने उन्हें बदमाशों को सौंप दिया 
ताकि वें वेश्याधुत्ति करने के लिए 
fan हो जायें | : 

, «माताओं के सामने ही उनके बच्चों 


(दया at ।” बरनी ने इस पर टिप्पणी 


` क्रे टकड़े-टुकड़े कर देने का हुक्म उससे . 


[राभ्दकवं 


की है कि ऐसे वीभत्स कृत्यों का आदेश 
किसी भी सम्प्रदाय या मजहब में नहीं 
है। [पृष्ठ ९८,वहीं | लेकिन वे इस्लामी 
देशों में अति सामान्य रहे हैं । 

चित्तौड़ की सुन्दर रानी पद्मिनी 
को अलाउद्दीन पाना चाहता था, अतएव 
अलाउद्दीन के बेटे खिजर खाँ ने चित्तौड़ 
पर आक्रमण कर २३ अगस्त १३०३ $o 
को वहाँ के दुगे पर अधिकार कर लिया 
और उसने ३०००० हिन्दुओं को कत्ल 
कर डाला । [वही पष्ठ १० ०] 

मुहम्मद तुगलक, जिसके नाम पर 
दिल्‍ली की एक सड़क का तामकरण 
किया गया हैं, १३१% ई० में गद्दी पर 
बैठा । उसके अत्याचार इतने असह्य ^ 
कि उनके विरोध में स्वयं उसका 
भतीजा बहाउदीत विद्रोही बन बैठा । 

शीघ्र ही भतीजे को जेल में डाल 
दिया गया । “सुलतान का अभागा 
भतीजा अपने चाचा के सामने लार्या 
गया, जिसे हरम में औरतों तें aga 
बेइज्जत किया, बड़ी बेरहमी सें उसकी 
हत्या की गयी उसका माँस सारे परिवार 
को खाने के लिए. परोसा गया !” [पुण्ड 


१३१] 


तैमूर ने अपनी आत्मकथा aa 
फसात-इ-तैमूरी' में कहा है कि उसके 
(तिर में एक लाख हिन्दू कैद ये। उस 
हुक्म से ''इस्लाम के सिपाहियों ते अपनी 
saat खींच लीं और वौदियों को 
तुरन्त मौत के घाट उतार fear । [9% 
१४९, वही] 


अगस्त ७१] 


तैमूर के दिल्‍ली पर हुए क्षाक्रमण 
का वर्णन करते हुए फारसी इतिहासकार 
यजदी कहता है “हिन्दुओं के सिरों से 
घण्टाघर ळ'चे किये गये थे और उनके 
शव चीलों-गिद्धों के खाते के लिए डाल 
दिये गये थे ।” [वही, पृष्ठ १४९] 
तैमूर भेरट और हरिद्वार गया और 
उसके बाद मार्च १३९९ में, नगरकोट 
भौर जम्मू होतां हुआ स्वदेश लौटा | 
रास्ते में उसने सैकड़ों गांवों-घरों में आग 
लगाई; उन्हें लूटा । इसके वारे में कहा 
जाता है कि यह मुस्लिमों के लिए उतना 
ही जायज 3, जितना माँ का 27 । 
[वही, पृष्ठ १५०] 
मुस्लिम शासकों ने व्यभिचार को 
हेद तक पहुंचा दिया। मालवा के शासक 
गयासुद्दीन के हरम में १५००० औरतें 
थीं । उसके बेटों में से ही किसी ने उसे 
जहर भी दिया था । [पृष्ठ १५७, वही] 
मीनाक्षी देवी के नगर मडुरा पर 
गयासुद्दीत देमघानी नामक एक मुस्लिम 
दैत्य शासन करता था । यह "हिन्दुओं का 
बहुत बड़ा हत्यारा' ' नास से कुख्यात 
था । इब्नबतूता (इतिहासकार) ने इसकी 
साक्षी संजोयी है कि कँसे इस सुल्तान ने 
बहुत बड़ी संख्या में हिन्दू पुरुषों, स्त्रियों 
और बच्चों का सफाया किया । और 
अस्सी वर्षीय वीर बल्लाल तृतीय को 
पराजित करने के बाद उसका गला घोंट 
दिया; खाल खींच ली, जिसे मदुरा को 
दीवालों पर १३४२ ई० में टांग दिया 
गया । [पृष्ठ १७०, वही] 


[१४७ 


भारत में मुगल राज्य के स्थापक्त 


बाबर के 'न्याय' का एक आश्चर्यजनक - 


नमूनो । समन काजी ने शिकायत की 
कि मोहन मुन्दहिर नामक एक ` हिन्द ने 
Saal जागीर लूट ली है और उसके 
लड़के को मार डाला है । बाबर ने अली- 


कुली हमदानी को तीन हजार घोड़े देकर | 
Q z : 


मुजरिम को पकड़ने का हुकेम fear) 
इसके बाद, इतिहासकार लिखता है, 


“लगभग एक हजार मुन्दहिर कत्ला कर | 
दिये गये और एक हजार आदमी, औरतें ` kei 
और बच्चे केंद कर लिए गये । ae 


इतना बड़ा था कि छिन्न मरमूण्डों का 
एक टीला खड़ा हो गया । मोहन जिंदा 
पकड़ कर ले जाया गया। कदी जब 


दिल्‍ली लाये गये तो सारी स्त्रियाँ मुगलों _ . 


को साँप दी गयीं 1 मोहन को छाती तक 
जमीन में गाइ दिया गया । और फिर 
तीरों से छेद-छेदकर उसे मार डाला 
गया । [पष्ठ २३२ बही] 

इतिहासकार कहता है, बाबर अपने 
सारे गुणों के बावजूद एक मुसलमान 
बादशाह था । जब उसने 'वागानों' (इस 
नाम से ag हिन्दुओं को पुकारता था) 
को मार डाला, तो उनकी खोपड़ियों का 
टीला बनाया, ताकि उसके खूढ़िवादी 
अनुयायी आतंकित रहें । [पृष्ठ २३५, 
वही ] 

गुजरात पर हमले के दौरान सुहूराब 


वेग के द्वारा काटे गये इख्तियाशल मुलक ` | 


का शिर लेने के बाद अकबर मे “हुक्म 
दिया कि युद्ध में जो मारे गये हैं, उनके 


१४५] 


[रों से एक पिरामिड तैयार किया 
जाये | ये सिर संख्या में दो हजार थे । 
[दि हिस्ट्री आंब इंडिया-इलियट ओर 
डाउसन, पृष्ठ २६८, भाग-५ ] 
बादशाह ने कत्ले-आम का GIA दे 
(दया । जिसका परिणाम था तीस हजार 
. लोगों की मौत । [विन्सेण्ट स्मिथ, 
'अकबर दि ग्रेट मोगल, पृष्ठ ५९-९०] 
अकबर के लम्बे शासन काल में ऐसे 
सैकड़ों त्रूर हत्याकाण्ड हुए और चूंकि 
भारत में हिन्दू प्रमुखता से रहते हैं, ea 
fae उसके शिकार हिन्दू ही हुए । 
faha स्मिथ जैसे इतिहासकार ने 
जिसने अकबर की बहुत तारीफ की है- 
कहा है कि, “अकबर का gU इतना 
बड़ा था कि उसमें एक पुरा कस्वा समा 
जाये । उसमें yoo» Raat थीं [ वहीं, 
पृष्ठ ३५९] । | ; 
महमूद गजनवी ने सोने की राशि 
इकट्ठा करने के लिए भारत पर बार-बार 
हमले किए १००८ fo में उसने 
नगरकोट का प्राचीन मन्दिर भरन 


किया । १०१४ ई० में उसने थानेश्वर ' 


को लूटा । १०१८ ई० में उसने मधुरा 
पर आक्रमण किया । १०१६ ई० में इस 
इस्लामी हमलावर ने FAT पर हमला 
किया और अपने पीछे एक धूपदानी भी 
नहीं छोड़ी । किसी हिन्दू महिला के कानों 
में सोने का एक ATYTT मात्र बचा । 
१०२४ fo में महमूद ते सोमनाथ. को 
at | 

` गजनी के इस महमूद ने अकेले 


> Bee नादिरशाहू ते २ लाख भार- 


[राष्ट्रधम 


कन्नौज में १०,००० मन्दिर लूटे और 
नष्ट किए | यह लुटेरा भारत से अकथ- 
नीय खजाना ले गया । उसके निजी दर- 
बारी इतिहासकार उतबी के अनुसार 
केवल नगरकोट में, बहुत से sel की 
dai पर इतने खजाने लादे गए'थे, 
जितने उन्हें मिले। उन्हें ले जाने में 
अफसरों की नींद और आराम हराम हो 
गया था । सरकारी मुहर लगे सिक्कों 
की संख्या ही अकेले सत्तर हजार दीनार 
थी । सोने और चांदी का वजन ७ लाख 
चार सौ पौण्ड था । 
इसके ७३१ वर्ष बाद, TA महमूद 
गजनवी की याद भी धूल में मिल चुकी 
थी, नादिरशाह ने उसी बबंरता का परि- 
चय भारत को फिर से दिया। नादिर 
शाह ईरान के वर्तमान शाह, जो पाकि” 
स्तान का दोस्त हे और भारत का 
दुश्मन, का खूंखार पूर्वज था। महमूद 
के ७३१ वपे, बाद नादिरशाह ने जब 
भारत पर हमला किया तो इस्लाम के 
७ लाख अनुयायियों “ने ऋ रतापुर्वेक 
भारत की धन-सम्पत्ति और भौरतों को 
ete से पश्चिम तक ओर उत्तर से 
दाक्षण तक । एक भी यांव ऐसा न बचा, 
जहाँ लूट-पाठ और कत्ल न किए गए 
हों।- ” 
Pe ११ माच १७३९ को 
Bes ने दिल्‍ली को अपनी तेग के 
च लिया। ९ बजे से २ बजे 
तक केवल ५ घरों में के 
इतिहासकार फ़ोसर 


अगस्त ७१] 


तीधों को मौत के घाट उतार दिया; 
सत्तर करोड़ रुपया लूट लिया, अपने 
साथ एक करोड़ रुपये के मूल्य का मंयूर 
प्रिहासन ( तस्ने-ताऊस), १०० हाथी, 
सात हजार घोड़े, दस हजार ऊट, १०० 
हिजड़े, १३० लेखक, २०० सोनार, ३०० 
मिस्त्री और राजगीर, १०० पत्थर 
ओर २०० ag फारस 
ले गया 1 ३४८ वर्षो में संग्रहीत धन एक 
दिन में फारस को ले गया । ३४८ सालों 
में संग्रहीत धन जब एक दिन में ले 
| जाया गया तो फिर कितना धन १००० 
सालों में मुस्लिम हमलावर ले गए ali. 
यहे कौन बता सकता है? 

` यही वह कारण है, जिससे आरत 
गरीब हुआ। १००० सालों में मुस्लिम 
हमलावर भारत का सारा धन लूट ले 
गए । और जो बचा, वह २०० सालों में 
अंग्रेज लूट ले गए । 

“१६. अगस्त १९४६ को, जो 

मुस्लिम लींग का “डायरेक्ट ऐक्शन डे' 
था, कलकत्ता में भारी मार-काट मच. 


गई थी । ay : 
अक्तूबर १९४६ में बंगाल के दो 


मुस्लिम बहुल जिलों (नोआखाली और 
तिप्पेराह) के मुस्लिम अपने हिन्दू पड़ो- 
सियों पर टूट पड़े-भयंकर ged कीं 
और gat अकथनीय वीभत्स कृत्य किए । 
(“दि पार्दीशन आफ इण्डिया-१९४७'- 
Sho वी० सुब्बारावक्ृत, पृष्ठ ६) । 


पूर्वी बंगाल के हिन्दुओं पर फेटा 3 3 
क! 
| कहर इतना भयावह था कि अपने को | 


[१४९ 


घर्मनिरपेक्ष केहनेवाली गॉंबीवादी कांग्रेस 
की आंखों में भी आंसू आ गए। २३ 
HIJI १९४६ को दिल्‍ली में कांग्रेस 
कार्यसमिति ने एक प्रस्ताव वारित किया, 
जिसका कुछ अंश इस प्रकार है-- 

“र्वी बंगाल में इस समय जो कुछ 
हो रहा है, उसके कारण जो दर्द. और 
दुःख है--समिति के लिए उसे व्यक्त कर 


गाना आसान नहीं. । प्रों में नो'सुनचोयें | 


छी हैं, और जनसेवकों के जो वक्तव्य 
आये है उनसे मध्यकालोच पशुता के दृश्य 
ताजे हो जाते हैं और हर समझदार 
आदमी लज्जा और क्रोध से भर उठता s 


है 1 


“हिंसात्मक चारदाते और स्त्रियों 
का अपमान, जवर्देस्ती धर्म-परिवतेस, 


` लूट-प्राट, कत्ल, जिस भारी परिमाण में, 


यूब-निश्चित, सुनियो जित-सुसंगठित ढंग. 


-से ऐसे लोगों के द्वारा हुए हैं जिनके पास 


राइफर्ले और अन्य अग्निवर्षक हथियार 
प्रायः बरामद हुए हूँ । 


“समिति यह अनुभव करती है कि 


TIN का यह विस्फोट मुस्लिम लीग के 
दारा विगत कई वर्षो से अमल में लाई 
जा रही घृणा और zg की राजनीति 
का सीधा परिणाम है । हिसा की am- 
feat तो पिछले कुछ महीनों में रोजमर्रा 
की आम बात बन गयो थीं 1( “महात्मा, 
भाग ७, Sto जी० तेण्डुलकर कृत पृष्ठ 
२८४) . 

कांग्रेस कायंसमिति के इस प्रस्ताव 
का मसविदा बनाया था प्रण्डित जवाहर- . 


LRA 


ies 
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: लाल नेहरू ने; उन इन्दिरा गांधी के 


पिता ने, जो आज कहती हैं कि मुस्लिम 
लीग साम्प्रदायिक नहीं है । 

पूर्वी बंगाल में हिन्दुओं का यह 
हत्याकाण्ड इतना गंभीर हो गया कि ६ 
नवंबर १९४६ को महात्मा गांधी नोआ- 
खाली गये-मस्लिमों की हिन्दू-रक्त की 
तृष्णा और हिन्दू औरतों के प्रति वासना 
को शास्त करते के लिए । 

“१९४९ में, ढाका के कोरोनेशन 
पार्क में, राजनीतिक akaa की रिहाई 


«के लिए महिलाओं की एक सभा आमं 


त्रित atc afar ज्योंही एक प्रसिद्ध 
राजनीतिक कार्यकर्न्नी श्रीमती. निवेदिता 
नाग की अध्यक्षता में सभा प्रारंभ हुई, 
मुस्लिम Yost के एक भारी झुण्ड ने पार्क 
को घेर. लिया; बाहर का कोई व्यक्ति 
भीतर नहीं जा सकता था, गुण्डों ने 
स्त्रियों पर हमला कर -दिंया-यहां तक 


_ कि.मुस्लिम औरतों को भी नहीं छोड़ा । 


“age तो मुस्लिम गुण्डों ने महि- 


लाओ को गालियां दीं और फिर वे 


उनपर ze पड़े । साड़ियां और ब्लाउज 
फाड़ डाले । कामांध मुस्लिमों ने स्त्रियों 
को पूरी तरह नग्न कर दिया। स्त्रियों 


की चीख-पुकारें सारे वातावरण में भर 


गयीं 1 (ज्योतिसेन गुप्त, 'एबिलप्स 


aim ईस्ट पाकिस्तान, पृष्ठ ८) 1 


एक प्रतिष्ठित हिन्दू महिला श्रीमती 


, इड़ा feat, जो एक स्कूल में प्रधाना- 


ध्याधिका थीं, के खिलाफ राजद्रोह करने 


का आरोप लगाया गया AT I राजशाही 


[राष्ट्रपम 
न्यायालय के मैजिस्ट्रेट के सामने उन्होंने 
निम्नलिखित बयान दिया था-- 

“७ जनवरी १९५० को मुझे गिर- 
फ्तार किया गया और अगले दिन नन्नोत 
ले जाया गया । रक्षा-पुलिस ने रास्ते में 
मुझ पर प्रहार किया । 

सब इंस्पेक्टर ने मुझे नंगी फर देने 
की धमकी दी यदि मैने एक सब इंस्पेक्टर | 
की हत्या के सिलसिले में (बिना किए ही) | 
अपराध न स्वीकारा । 

जैसा कि, मुझे कहना है, मेरे सारे | 
कपड़े उतार लिए गए और बिल्कुल | 
नंगी हालत में, बगल की एक कोठरी में | 
कैद कर दिया | न तो मुझे खाना दिया | 
गया ओर न ही .एक बूंद पानी । 

“उसी दित, शाम को सिपाहियों _ 
ने, सब इंस्पेवटर की उपस्थिति में ही, 
बन्दूक के Heal से मारना शुरू कर दिया, 
इसके वाद मेरे कपड़े मुझे लोटा दयि — 
गए और, लगभग १२ बजे रात को मुझे 
कोठरी के बाहर, सम्भवतः सब इंस्पेक्टर | 
के निवास पर ले जाया गया 1” | 

“उस कमरे में, जहां मुझे ले जाया | 
गया था, मुझसे अपराध स्वीकार कराने | 

` के लिए उन्होंने अपने पाशविक तरीके | 
: eu किए। मेरे पैरों को मोटे बांसों | 
के नीचे दब्राया गया, सेरे चारों ओर | 
जो लोग थे, वे कह रहे थे--कि मेरा | 
नियंत्रण. “पाकिस्तानी इन्जेवशन से किया | 
जारहाथा।” | | 


_` "इसके बाद उन्होंने एक तोलिए से 
" मेरा मुंह बांध fear, उन्होंने 
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| नोन्न, लेक्रिन इतने पर भी जब वे मुझसे 
` कुछ नहीं कहलवा ah, मुझे वापस 
` | कोठरी में प्रिपाहियों द्वारा ले जाया 
गया, क्योंकि मैं स्वयं चल नहीं सकती 
cian 
| कोठरी की बगल में, सत्र इंस्पेक्टर 
ने तिपाहियों को चार गर्म अंडे लाने 
श हम दिया और कहा--अब ag 
बतायेगी ।” इसके बाद चार या पांच 


a) 


ANS पर चढ़ बैठे । उनमें से एक ने मेरे 
गुप्ताय में गमे अंडा डाल दिया । मैं 
चीख कर अचेत हो 


| जनवरी को सबेरे जब aa होश 
fT, सब इंस्पेक्टर अर कुछ सिप्राही 


As मारने लभे | इसके बाद मेरी 


गया । 
उसी स्थिति में सब इंस्पेक्टर को यह 
Sig सुता-“अगली रात में हम 
फर रहे हैं और यदि तुमने तत्र भी 
[हीं बताया तो एक-एक करके सारे 
सपाही तुम्हारे साथ बलात्कार करेंगे । 
रात में सब इंस्पेक्टर - और उसके 
पाही वापस आये और धमकी पुनः 
।हरायी गयी । लेकिन जैसे ही मैंने 
दने से इन्कार किया कि तीन या चार 
गों ने मुझे दबोच लिया और उनमें से 
क सिपाही वस्तुतः बलात्कार करने 
MT) (वही, पृष्ठ ७२) । 


4 सिपाही मुझे जमीन पर गिरा कर मेरी 


मेरी कोठरी में आए और. मुझे जूतों से: 


ett एड़ी में एक बड़ा नाखून गड़ाया- 
उस समय में अर्धवेतन' थी और | 


१९५६ के बीच भारत 


(१५१ 


विगत २४ सालों में पाकिस्तानी 
मुस्लिमों ने लगभग ५० लाख हिन्द मार 


डाले, ३० हजार हिन्दू नागरिकों को 
बेइज्जत किया, एक लाख बीस हजार 


हिन्दू बच्चों की नृणंसतापुर्वेक हत्या की 
गई और ७ लाख से अधिक़् हिन्दुओं का 
बलात्‌ धर्म-परिवर्तन किया । : 
` श्रीनगर की हजरतबाल मस्जिद से - 
İTE साहब का बाल जब चोरी चला 
गया था तो संसद सदस्य ए० सी गृह 
के अनुसार पाकिस्तान -में मुस्लिमों ee ee 
बीस हजार हिन्दुओं का कत्ल करू ear / 
या । (टाइम्स आफ इण्डिया, १३-२- 
१९६४) । : ; ae 
संयुक्त राष्ट्रसंबमें yet द्वारा प्रस्तुत | 
पाकिस्तान के ज'गली आरोप का जवाब 
देते इए मारत के प्रतिनिधि भी छागल. 
ने कहा था-- ME 
“यहु आश्चर्यं की बात है, कि. 
स्वयं कश्मीर में बहुसंख्यक मुस्लिमों ने 
यह नहीं शोचा था कि मोहम्मद साहब के 
बाल चुराने में किसी हिन्द का हाथ हो . 
सकता है, तब १५००मील दुर पाकिस्तान 
में मुस्लिम हिन्दुओं के विरुद्ध प्रदर्शन ` 
कर रहे थे और उण्हे कश्मीरमे मुस्लिम- 
विरोधी गतिविधियों का 
रहे थे 1” (७-३-१९६४ टाइम्स आफ 
इंडिया ) हिन्दुओके मारे जाने के बाद पूर्वी : 
बंगाल के ५ लाख, yo हजार नौ सौ 
बीस हिन्दू जनवरी १९५३ से माच 
आये ('एक्लिप्स | : 
आफ ईस्ट पाकिस्तान, ज्योति सेन गुप्त, ` 
पृष्ठ १४२) । | 6 05 T 
१६६४ में हुए दंगों के बाद १९६७ 
से ३१ माचे १९६७ तक ४९७७९८ 
हिन्दू पूर्वी बंगाल से भारत आये | यह्‌ ` 


संचालक बता. EN | ; 
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संसद में एक प्रश्न के उत्तर में पुनर्वास 
मन्त्री श्री ललितनारायण मिश्र ने स्पष्ट 
किया था । 


ईरान में मुस्लिम तानाशाह बार-बार 
सड़क के एक ओर सैकड़ों लोगों को 
गोली से उड़ा देते हैं । 
ईरान में मुस्लिम शाह बहुत छोदे- 
छोटे अपराधों पर लोगों का कत्ल कर 
देता है । सऊदी अरेबिया में, fro dto 
डब्लू ° ग्रीनिज (डायरेक्टर ऐण्टी--स्ले- 
वरी सोसायटी) के अनुसार दासःप्रधा 
बढ़ती जा रही है। एक आकर्षक और 
जवान लड़की ५२०० रुपये में खरीद 
सकते हैं, जबकि जवान आदमी केवल 
१९५० रुपये में ही खरीद सकते हैं ।”? 
सऊदी अरेबिया में गुलामाँ के साथ 
बहुत कररता का व्यवहार किया जाता. 
है। हाल ही में १२ गुलाम बचने के 
fag निकले । सरकारी सिपाहियों ने 
उन्हें पकड़ लिया | ९ का शिरच्छेद 
उसी जगह, घरता-स्यल पर ही कर 
दिया गया, तीन को वापस ले जाया 
गया और जनता के बीच उन्हें एक नीग्रो 
गुलाम द्वारा रियाध के राजमहल के 
अन्दर फांसी दे दी गयी | 
एक अंग्रेज अधिकारी, जिसने सऊदी . 
अरेबिया में अपनी आंखों से ये अत्या- 
चार देखे, कहा-''गरीब औरतों के 
साथ बलात्कार एक प्रकार से उनकी 
जिन्दगी का अंग बन चुका है । उनके 
बच्चे उनसे छीन लिए जाते हैं । गाँव के 
गांव ase 'कर दिये जाते हैं 1’ 
अरेबिया का राजा सऊद अपने 
विरोधियों के साथ बहुत बुरा व्यवहार 
करता | वह उनके पेट में जबरदस्ती पानी 


[रए 
भर देता था, मूत्रे faai तार से बांध 
देता था और उसके बाद ही उन्हें Fei 
लटका देता AT | वे तब तक लटके रहते 
थे जब तक कि मूत्र-थैली फट जाते मे 
उनकी मृत्यु नहीं हो जाती थी । 

मुस्लिम शासकों का सर्वत्र यही 
व्यवहार रहा है और जब उन्हें कत्ल 
करने के लिए अमुस्लिम नहीं मिलते, तो 
वे दूसरे मुसलमानों को ही मारने लगते 
हैं, जेसे कि पश्चिमी पाकिस्तानियों ते 
अप्रैल १९५३ में, सर जफरुल्ला खां के 
अनुयायी ५० हजार अहमदियों को मार 
डाला था । ; 

१९५८ में तथाकथित 'बलूची 
fasta’ को दबाने के लिए जनरल aga 
खां के ga चलने वाली पाकिस्तानी 
सरकार ने सेता को बलूचियों के घरों 
पर हमला करने का हुक्म दे दिया था। 
और छह मास तक पाकिस्तानी फौज के 
१५ हजार जवान गोली, कारतूस, वम 
और हूथगोलों का प्रयोग बिना हिंचक 
के करते रहे थे। सैकड़ों निर्दोष लोग 
फौज के मातहत कैद कर दिए गये थे। 
सेना के कैम्पों में अत्याचार-कक्ष : 
गये थे, जहाँ कैदी get लटका दिए 
जाते थे, उन्के सिर पानी से भरे डोर्ष 
में डुबा दिए जाते थे.. जब तक 
अचेत नहीं हो जाते थे। दूसरों को 
बालो से लटका दिया जाता था थौ 
उनके पेरों के नीचे आग सुलगा ६ 
जाती थी। (ज्योति सेन गुप्त F 


“एक्लिप्स आव ईस्ट पाकिस्तान, एप 
४३२) । ` 


. _ वही इतिहास पर्ची बंगाल में अ 
ता स पूर्वी बंगाल 


कस्तानी तानाशाह दुहरा रहे हैं 


| 


| 
| 
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( पृष्ठ १४ का शेष ) 
में आ गये हैं । आज कोई असम में है, कोई त्रिपुरा में और कोई बंगाल में । बंगला 
देश की जनता नेतृत्वविहीन हो गयी । पाकिस्तानी सेना ने सब प्रकार की क्र रता 
कर पूर्वी बंगाल के विद्रोह को कुचल डाला । २५ माचे से १५ ANA TH जो शर- 
णार्थी भारत आये हैं उनमें हिन्दू, मुसलमान और ईसाई, सभी शामिल श्रे। परन्तु 
उसके पश्चात्‌ बहुत बड़ी संख्या में हिस्दुओं को आना पड़ा है। समाचार पत्रों में 
यह संख्या लगभग ८० लाख बतायी गयी है, एक करोड़ से भी अधिक शरणाथियों 
के आने की आशंका है। कहा जा चूका है कि ये सम्पूणं शरणाथी हिन्दू ga पूर्वी 
ama में एक करोड़ हिन्दू थे । इन्हीं के समर्थन से अवामी लीग विजयी हुई थी । 
पाकिस्तान सरकार ने इन एक करोड़ हिन्दुओं को बाहर निकालने की योजना 
बनायी । वहाँ युवकों की हत्यायें की गयीं । अनेक युवतियों को पश्चिमी पाकिस्तान 
` भेज दिया गया । शेष वयोवृद्ध नर-नारी भारत भागकर आने को बाध्य किये गये । 
इस शरणार्थी समस्या के आथिक, सामाजिक तथा राजनीतिक पहलू भी हैं 1 
भारत सरकार ने बजट में ६० करोड़ रुपये इसके लिए निर्धारित किये हैं, जबकि 
शरणाथियों पर ३ करोड़ रु० प्रतिदिन खर्च हो रहा है । इस प्रकार सम्पूर्ण बजट 
२० दिन का हुआ । अब सरकार शरणाथियों के लिए कुछ और धनराशि निर्धारित 
करने का विचार कर रही है । à 
आज बंगला देश से लाखों शरणार्थी भारत आ रहे हैं। उनका सब कुछ लुट 
गया है । हफ्तों पंदल चलकर, भूखे-प्यासे रहकर वे भारतीय सीमा में प्रविष्ट होते - 
1 उनकी मानसिक स्थिति की segar सहज ही नहीं की जा सकती, उन्हें अपने 
परिवार के लोगों का पतां नहीं। कौन मारा गया ? कौन जीवित है ? कौत कहाँ 
है ? इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं 1 जहाँ कहीं उन्हें छाया, पानी दिखाई देता 
वहीं वे बैठ जाते हैं । १०-१५ दिनों का भूखा और पैदल यात्रा से त्रस्त ऐसा 
ही एक दल सड़क के किनारे एक मकान के कम्पाउण्ड में घूस गया | उस मकात में 
रहने वाले हेड मास्टर ने गुस्से में आकर उन्हें निकल जाने को कहा । उन भुखे-तंगे 
लोगों को भी क्रोध आ गयां। मानसिक सन्तुलन खराब था ही। उनमें से एक के 
पास छुरा था । उसने हेडमास्टर की वहीं हत्या कर दी । यद्यपि उसने हत्या करके 
अपराध क्रिया होगा, परन्तु सब कुछ छोड़कर, असहाय की तरह जिसे भाग कर 
आना/ पड़ता है, उसकी मानसिक स्थिति की कल्पना की जा सकती है । उनके अपने 
लोगों को गोली से भुना गया । जो बचे हैं, वे कालरा आदि महामारी 
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` की जनसंख्या ४२ प्रतिशत हो गयी है 
aa जायेंगे । 


_ मान अधिक निकट है । ata असम में भी ऐसे ही कुछ . 


[राष्ट्रषमं 


जो उपद्रव चल रहे हैं उसका कारण पाकिस्तान का निर्माण भी è पूर्वी पाकिस्तान 
बनने पर दो तिहाई बंगाल पाकिस्तान में चला गया । एक तिहाई भाग भारत में 
रह गया । पूर्वी बंगाल से लगभग जो एक करोड़, हिन्दू उस समय 
आया था, वह छोटे से बचे बंगाल में रह नहीं पाता । अब वह २३-२४ 
साल का नौजवान है उसके पास का सब कुछ पाकिस्तान में छिन चुका 
था । पूर्वं बंगाल से आया २०-२२ वर्षो की आयुवाला यह वर्ग ही 
पश्चिमी बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी का कार्यकर्ता (कॅडर) है। राज्य में - लूटपाट, 
हिसा, अराजकता उत्पन्न करने में यही वर्ग अगुआ है । आज जो अभाव ग्रस्त वग 
आया है; जो छोटे-छोटे बच्चे आये हैं वे कालान्तर में बहुत बड़ा संकट उत्पन्न 
करेंगे । कम्युनिस्टों के रूप में प्रकट होंगे और देश के अन्दर आधिक-सामाजिक 
संकट उत्पन्न करेंगे । ’ 

अब एक अन्य दृश्य का भी विचार करें । बंगला देश के शरणाथियों के सम्बन्ध 
में, अक्षम में विकट परिस्थितियों का निर्माण किया जा रहा है । वहाँ यह अपप्रचार 


संकट भी । राजनीतिक संकट स्पष्ट है ही । आज पश्चिमी बंगाल में कम्युनिस्टों के 


किया जा रहा है कि बंगाल से बंगालियों को असम में न आने दिया जाये । असमिया 


और ब गला भाषा-भाषियों में बड़ा झगड़ा चल रहा है। इसीलिए वे कहते हैं कि 
अगर बंगाल के बंगाली हिन्द्र असम में आ गये तो यहाँ उनकी जनसंख्या बढ़ जायेगी । 
इस कारण शरणार्थी वहाँ न आयें, इसका अभियान चल रहा है । रफातुल्ला असली 
मुसलमानों का अगुआ बनकर यह्‌ नारा खुले-आम-लगा रहा है कि बंगाल का 


sant असम में त आने पाये । 'असम फार आसामीज? (असम असमियों के लिए) 


का नारा लगाया जा रहा है । भोला-भाला हिन्दू समांज इस नारे के पीछे निहित 
साजिश नहीं समझ पाता । असम की नयी जनगणना के अनुसार अब वहां मुसलमानों 


। यदि यही क्रम चलता रहा, तो वे बहुसंख्यक 


एक समय बंगाल में संघ कार्यकर्ता जब कहते थे कि /हिढुओं का संगठन होना 
चाहिए तो वहाँ के लोग कहते 2A——“A Bengali 19005 točan 
Bengali Muslim than a Bengali Hindu to an 


: हिन्द बे लक fs non-Bengali Hindu.” 
अर्थात्‌ एक बंगाली हिन्दु के लिए गेर-बंगाली हिन्दू को अपेक्षा बंगाली मुसल- 


; fem और बुद्धिमान’ 
fag मिलते हैं, वे कहते E—<An Assamee Hindu is much nearer to a 
Assamee Muslim than a non-Assamee Hindu? = = = — 


(अर्धात्‌ एक असंमी हिन्दू के लिए गैर असमी हिन्दू की अपेक्ष 
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मुसलमान अधिक निकट है ।) पाकिस्तान भी चाहता है कि असम एक मुस्लिमवहुल 
राज्य बने । पुर्वं बंगाल से मुसलमानों की इसी कारण असम में घुसपैठ करायी 
जाती रही है । पाकिस्तान स्वयं नपने को “इस्लामिक स्टेट' बनाने के आधार पर 
अपने यहाँ से सम्पूर्ण हिन्दुओं को निष्कासित कर रहा है। पूर्वी ब गाल में सभी 
FEA को खदेड़कर ४९ मील ae.” सीमा पर पश्विमी पाकिस्तान के लोगों को 
वसाने की उसकी योजना है क्योंकि मुस्लिम राज्य पाकिस्तान में हिन्द नहीं रह 
सकता | : 
पुरानी घटताओं और इतिहास का यदि अवलोकन किया जाये, तो यह बात 
एकदम स्पष्ट हो जाती है कि विश्व भर में हिन्दुओं के लिए एक मात्र स्थान हिन्दु- 
स्तान ही है । जहाँ कहीं के भी हिन्दुओं पर संकट आया है वे भागकर हिन्दुस्तान ही 
आये हैं । ४528 5532 OSES 
१९४७ में पाकिस्तान बनते ही पश्चिमी पाकिस्तान का सम्पूर्ण faq भारत 
चला आया था | पूर्वी बंगाल से भी एक करोड़ हिन्दू चला आया था और एक करोड़ 
वहीं रह गया था | अब TH भी वहाँ से निष्कासित कर दिया गया, वह हिन्दू विश्व 
के और किसी. देश की ओर न जाकर केवल भारत की. ओर भागा आ रहा है । 
पाकिस्तान का नागरिक होने के बाद भी वह घमं से हिन्दू है। उसका. हिन्दू होना 
ही इस नृशंस अत्याचार का एकमेव कारण है। यह सिद्ध हो गया कि पाकिस्तानियों 
के इस्लामी राज्य में हिन्दू नहीं रह सकता । पाकिस्तान ने अपने दृष्टिकोण के अनु- 
सार हिन्दू समस्या का समाधान कर लिया । जो वहाँ बचे हैं, उनका धर्मान्तरण 
अथवा इस्लामौकरण करके वह्‌ हिन्दुओं का समूल नाश कर रहा है । इसके अति- 
रिक्त एक दूसरा सत्य भी सामने आ गया है। भारत के मुसलमान समाज at 
भूमिका इस देश के अनुकूल नहीं है । सबं साधारण क क अ 
पुनः प्रकट हो गया है। पाकिस्तान बचाने का श्रेय अपने देश में रहने वाले मुस्लिम 
समाज को ही है, इस कारण वह पाकिस्तान का विघटन नहीं ETT इसी 
कारण बह पाकिस्तानी अत्याचारों का समर्थन भी करता है । कितना a Muslim 
Brother hood, (मुस्लिम भाईचारे) की बातें क्यों न करे, परन्तु उसने पूर्वी 


बंगाल की जनता पर fee जुल्मों पर खेद तक व्यक्त नहीं किया 1 वह जानता 
है कि वहाँ अत्याचारों का वास्तविक शिकार हिन्दू हुआ है! उनके सिए उसके पास 
आंसू के दो बंद भी नहीं हैं । फिलिस्तीन की एक मस्जिद GEE जलने पर - 
हिन्दुस्तान के मुसलमातों ते बड़े-बड़े विरोध प्रदर्शन chs = ee ae 
में अरब शरणाथियों के लिए हिन्दुस्तान के ne! न z एकत्र किया था किन्तु 
बंगला देश में पुलिस तावाशाहों के वर्बर अत्याचारा का (नन्दा तक =e समाज ने 
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नहीं की । यहाँ का मुस्लिम समाज इस देश के राष्ट्र-जीवन के साथ एकरस हो 
चूका है-यही इस घटना का अर्थ है। विनोबा भावे जी को भी कहना पड़ा क्रि 
“सीमान्त गाँधी आज मौन क्यों हैं ?” शेख अब्दुल्ला तथा अन्य 
मुजीबुर्र्‌ हमान को 'काफिर' कहते हैं । 
इस घटना से एक तीसरा सत्य भी व्यक्त हो गयो है । विश्व में aaan agar 
लोकतंत्र समाजवाद आदि के बड़े-बड़े नारे लगाकर दुनिया के बड़े देश केवल धोखा- 
घड़ी कर रहे हैं । वास्तव में वे न मानवता का विचार करते हैं, न लोकतंत्र का 
और न समाजबाद का। अपने carat के लिए वे अत्याचारी और ax तानाशाह 
तक का समर्थन कर सकते हैं, रूस मौन है और अमेरिका शस्त्रास्त्र देकर मदद कर 
रहा हैं तथा अन्य बड़े देश चूप हैं। श्री जयप्रकाशनारायण तथा अनेक मन्त्रियों ने 
“विदेशों के दौरे किये । उन्हें एक ही अनुभव आया है कि भारत की चिन्ता किसी को. 
नहीं है । विश्व में हम स्वयं अपनी सामर्थ्यं पर ही खड़े हो सकते हैं। इन सत्य बातों 
से आँखें बन्द नहीं की जा सकतीं । इसका विचार करते मय देश में प्रखर राष्ट्रः 
भक्ति का भाव जगाना होगा सम्पूर्ण समाज के अन्दर एक विजिगीषु वृत्ति का जाग- 
रण करना होगा । तभी समस्याओं का समाधान सम्भव हो सकेगा । वर्तमान सम- 
स्याओं का समुचित हल न निकलने कां प्रमुख कारण अपने देश में बिशुद्ध राष्ट्र 
भक्तिं का अभाव होना है । इस प्रखर राष्ट्भक्ति का विचार करते समय अन्ततोगत्वा 
हिन्दू पर घ्यान केन्द्रित करना पड़ता है, क्योंकि संकटों के समय dag करनेवाले 
हिन्दू ही होंगे । विजगीपु वृत्ति लेकर संकटों ar मुकाबला करने से हमारी विजय 
निश्चित है । 
५० करोड़ हिन्दुओं का यह एक अति विशाल समाज है। 
पौरुष और पराक्रम का इतिहास है । दुर्भाग्यवश देश का नेतृत्व राष्ट्रभक्ति तथा 
विजिगीषु वृत्ति से शुन्य है। इसी कारण वे किसी भी समस्या का हल निकाल नहीं 
पाते । यह्‌ ब्रात स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए कि व्यक्ति-व्यक्ति के हृदय में प्रखर 
देशभक्ति का जागरण करके ही समस्याओं का हल निकाला जा सकता है । 
अपने देश की वर्तमान समस्याओं का समाधान Say समय हमें विभाजन एवं 
पाकिस्तान निर्माण की migi का भी विचार करना होगा । १९४७ के पूर्व 
दुतिया के अन्दर पाकिस्तान नाम की कोई चीज नहीं थी,किस्तु भारत की स्वाधीनता 
के समय ATA देश का एक भाग काट कर पाकिस्तान का जन्म हुआ। इसके पीछे 
कई कारण थे |, प्रथम एवं प्रमुख कारण तो अंग्रेजों की कर नीति है। द्वितीय 
. महायुद्ध के पश्चात्‌ उन्होंने समझ लिया था कि इतने बड़े देश 


श पर राज्य 
अब सम्भव नहीं है । उनको इस देश की भूमि से कोई प्यार तो था 3 A 


मुसलमान शेख 


हमारा पूर्वं इतिहास 


= 
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यहाँ लूटने के लिए आये थे राज्यकर्ता बनने के बाद चलते समय उन्होंने सोचा कि 
इस देश को gia करके ही चला जाये । अपनी इस योजना के अन्तर्गत इस देश के 
ऐसे हिस्से कर दिये जिससे कि ag शक्तिहीन एवं दुर्बल बना रहे । हमारे देश के 
लिए कुछ-न-कुछ समस्‍यायें निर्माण होती रहें यह अंग्रेजों के एक बहुत बड़े षड्यंत्र 
का अंग है । 
पाकिस्तान निर्माण में दूसरा प्रमुख हाथ इस देश में रहनेवाले मुस्लिम समाज का 
है । ये लोग यहाँ के राप्ट्र-जीवन के साथ एकरूप नहीं हो सके हैं। उन्होंने मुस्लिम 
लीग का नेतृत्व स्वीकार कर लिया और इस राष्ट्र-जीवन से पृथक रहने को अपनी. 
इच्छा और योजना की पूति हेतु अंग्रेजों के साथ मिलकर पाकिस्तान निर्माण के सतत 
प्रयत्न किये | 
परन्तु इसके बाद भी इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता कि अपने देश | 
के उन नेताओं का भी पाकिस्तान के निर्माण में बहुत बड़ा हाथ है, जिन्होंने विभा: | 
जव स्वीकार करके SA मान्यता प्रदान की । इसके अनेक कारण हैं, परन्तु सर्वप्रमुख | 
कारण यह्‌ है कि अपने देश के तत्कालीन नेता बुड़े हो गये थे । वयाधिकय के कारण | 
उनमें थकान आ गई थी । ब्रिटिश सत्ता से संघर्ष करने की क्षमता समाप्त at गयी . ठ 
थी । इन बातों को अनेक वर्गों के जेल यात्री तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल | 
(केन्द्रीय) के एक सदस्य ने स्वयं अपनी पुस्तक में स्वीकार किया है। इन नेताओं f 
ने सोचा कि यदि हमने पाकिस्तान को स्वीकार नहीं किया, तो फिर अपने इस 
जीवन में सत्ता प्राप्ता नहीं हो सकेगी । सत्ता की लालसा में पाकिस्तान को स्वीकृति | 
प्राप्त हो गयी । भारत के थके-हारे वृद्ध नेताओं से पाकिस्तान को मान्यता दिलाकर | 
ब्रिटिश शासक भारत को सदा सर्वत्र दुर्बेल बनाये रखने के अपने पड्यंत्न में सफल होगये। | 
इन परिस्थितियों में निमित पाकिस्तान के बारे मे पुनः विचार करने की आवश्यकता 
हो गयी है । भारत को दुनिया में gaa बनाये रखने के लिए जिस पाकिस्तान की iP 
निमिति की गई, उसे क्या हम अब भी मान्यता देते रहें ? यह एक प्रमुख प्रश्न है ॥ | 
तिब्बत का उदाहरण लें । एक स्वतंत्र देश था । चीन ने जब उसे ar faar | | 
तो हमारे देश के नेताओं ने कहा कि तिब्बत तो चीन का ही प्रदेश है । ऐसे eel | 
पाकिस्तान के सम्बन्ध में भी विचार करते हैं । परन्तु हमने यदि ऐसा विचार किया 
कि पाकिस्तान नाम का दुनिया में कोई देश नहीं है, विशेष परिस्थितियोंवश ee 
का ही कुछ भाग आज दासताग्रस्त है-बह भाग मुस्लिम राजसत्ता के अघीन है ; 
हमें उसे मुक्त कराता है--तो इसमें कोई qT नहीं हो सकती। २४ वर्ष पूं 
मातृभूमि का उक्त अंग हमारी दुबंलता के कारण अलग हो गया है-यही 


एकमात्र अर्थे है । 


१४८] ree 


१९४७ में जन्म होते ही पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण किया। फिर 
१९६४ में कच्छ पर तथा सन्‌ १९६५ में कश्मीर पर दुसरा हमला किया | २३-२४ 
वर्षो के छोटे से कालखण्ड में तीन-तीन युद्ध हो गये । अब चौथे युद्ध की सिद्धता की 
जा रही है । छोटी-छोटी कितनी ही घटनायें होती रहती हैं । पिछले दिनों भारतीय 
विमान को लाहौर में जला दिय! गथा । पाकिस्तान ने भारत के समक्ष जो समस्‍यायें 
उत्पन्न की हैं, उनके कारण स्वाभाविक रूप से यह विचार उठता है कि क्या पाकिः 
स्तान के साथ शांति से रहता संभव है? अपने देश के नेतागण कहते हैं कि हमें पाकि 
स्तात के साथ शांति से रहना ही पड़ेगा। इसका आधार केवल उनकी यह धारणा मात्र 
_ है कि “Pakistan is a settled fact” पाकिस्तान एक पूर्ण निश्चित तथ्य है। 
मस्तिष्क सें ऐसा विचार होने के कारण ही पाकिस्तान जब कभी समस्‍यायें उत्पन्न 
` करता है तो उससे समझौते की बातें करने के प्रयत्त होते हैं। १९६५ के युद्ध के 
` बाद रूस के कारण भारत को ताशकन्द समझौता करना पड़ा । देश के नेताओं ने 
कहा था कि 'ताशकन्द सिप्रट? से दोनों देशों की समस्‍यायें सदा-सर्वेदा के लिए हल 
हो जायेंगी । परन्तु गत ५ वर्षों के अनुभव से यह्‌ भ्रम दूर हो जाना चाहिए कि 
पाकिस्तान के साथ शान्ति से स्हाजासकताहै। बगला देश इसका सबसे ताजा 
। उदाहरण है । 
पाकिस्तान ने भारत के साथ TAN एवं fade ही उत्पन्न किया है । उसकी 
: घोषणा है कि पाकिस्तान एक इस्लामी राज्य है (Pakistan is Islamic State) 
Rah अनेक अर्थ हैं । एक कल्पना यह्‌ है कि दुनिया दो वर्गों में विभक्त है । एक है 
' :दाइल हरब दूसरा SIRT इस्लाम ।' एक इस्लाम का जगत है, और दूसरा गैर 
इस्लाम का | जो दारुल eta है उसे दारल -सस्लाम बनाना है । इसी प्रवत्ति के 
| कारण जहां-जहाँ इस्लामी राज्य हो जाते हैं वहाँ गैरइस्लामी समाज या तो समूल 
| नष्ट कर दिये जाते हैं या उनका धर्मान्तरण कराया जाता है । 
पश्चिमी पोकिस्तात से हिन्दुओं को - विभाजन के समः 
था । पूर्वी बंगाल से भी उस समय एक करोड़ हिन्दू भागक 


य ही. निकाल दिया गया 


ge चे कभी भी वापस नहीं जां सकते । इस्लामिक स्टेट” का. 7 i 
कि वहाँ मुसलमान को छोड़कर कोई और ee a en यह Gxt 
इस्लामी देशों में भी इसी प्रकार की स्थितियां निमित हुई र 

धर्मावलम्बी हैं वहाँ अन्य घमो के लोगों का जीवन दुष्कर है। 
ठण पोते ह fe ल oes राजः 


। जहाँ-जहाँ इस्लाम - 


अगस्त ७१] 11५९ 
नीति है । अल्पसंख्यक होने के कारण वे भयभीत होकर रहेंगे परन्तु यह बात सत्य 
नहीं है। दुनिया में इस प्रकार के अनेक उदाहरण मिलेगे। रोडेशिया में गोरे 
(अंग्रेज) अल्पसंख्यक हैं और अफ्रीका में बहुसंख्यक हैं परन्तु वहाँ अल्पसंख्यक 
(गोरे) बहुसंख्यकों पर हावी हैं । अफ्री कियों पर राज्य करना वेअपना अधिकार 
समझते हैं । उसी प्रकार यहाँ के मुस्लिम समाज के दिमाग में आज भी यह विचार 
विद्यमान है कि इस देश के अन्दर कभी उन्होंने राज्य क्रिया ary राज्य करने का 
उनका अव भी अधिकार है । वे अपने को कभी शासक के रूप में रहनेवाले मुंगलों 
एवं पठानों के वंश कहते हैं। यहाँ के हिन्दुओं को वे राज्य चलाने के योग्य नहीं 
समझते । उनके सामने इस सम्पूर्णं देश को 'दारुल इस्लाम” बनाने का लक्ष्य ca 
यही उनकी आकांक्षा तथा आन्तरिक भावना है । इसी कारण उन्होने नारा दिया 
Ruža के लिया है पाकिस्तान-लड़के लगे हिन्दुस्तान 1” 5: A 

डुनिया के अन्दर जो भी भारत के शत हैं, पाकिस्तान ने उन्हें मित्र बता रखा . i 

है । चीन से उसके अत्यधिक निकट सम्बन्ध हैं । बागी नागा और सिजो जब पकड़े 

| जाते हैं तो पता चलता है कि उनको पाकिस्तान ने Sha और शस्त्रास्त्र दोनों . 
| दिए हैं । अपने देश की एकता को छिन्न-भिन्न करने बाले जो भी तत्व हैं, पाकिस्तानः | 
उनकी सहायता करता हैं । पाकिस्तान-निर्माथ के समय यहाँ के मुस्लिम समाज का. | ; 
नेतृत्व मुस्लिम लीग ने अहण किया था।अब सीधे पाकिस्तान उसका नेतृत्व कर | 
रहा है । चुनाव में किसे मत देना चाहिए-इसके आदेश पत्रों द्वारा पाकिस्तान से 
आते हैं । इस देश का मुस्लिम समाज पिछले २४ वर्षो में अपने से अधिक पृथक्‌ हो 
गया हैँ । जब तक पाकिस्तान रहेगा, तब तक ऐसे ही चलता रहेगा । इसी प्रकार से 
समस्‍यायें भी खड़ी होती रहेंगी । पाकिस्तान के कारण ही हमें. अधिकाधिक सुरक्षा- 
व्यय का भार उठाना पड़ा हैं। उसके कारण हमारो स्वतंत्रता एवं अस्तित्व को भी ~). 
खतरा है । UF को अपने घर में घुसाकर रखने से ऐसे ही परिणाम होते हैं; अतः 
पाकिस्तान के बारे में विचार करते समय इस ओर ग्रम्भी रतापूर्वक ध्यान देना चाहिए 
कि Pakistan is not a settled fact । उस समय भले अंग्रेजों के कारण पाकि- 
स्तान को मान्यता दी गयी होंगी परन्तु सदा से ही Akhanda Bharat is a 
settled fact है । इस प्रकार की अत्यन्त स्पष्ट कल्पना लेकर २४ वर्ष पूर्व हुए इस | . 
कृत्रिम विभाजन को समाप्त करता होगा । यही समस्या का वास्तविक और यथार्थ 


समाधान है। _ = R Pea $ 

इस देश में जब मुस्लिम राज्य का निर्माण हुआ था, हिन्दू समाज ने उससे दीर्घ = | 
संघर्ष किया । इतिहास साक्षी है कि उस संघर्ष में हम बिजयी हुए। अंग्रेजों ने अपनी ;' 
चालाकी के कारण इतिहास में जनेक बातें केवल अपने अनुकूल ही रखी थीं | ६००० 


१६०] [राष्ट्रघमं 
मील हूर के इस देश पर राज्य स्थापित करने के पश्चात्‌ यहां के लोगों को मानसिक 
व वैचारिक दृष्टि से गुलाम बनाने के प्रयास किए। आधुनिक शिक्षा पद्धति के 
निर्माता मैकाले ने कहा था कि 'हम इस देश में ऐसी शिक्षा-पद्धति निर्माण करने जा 
रहे हैं जिसके कारण यहाँ के लोग रक्त एवं वर्ण से तो अपने देश के रहेंगे परन्तु उनके 
प्रेरणा केन्द्र हम (अंग्रेज) बनेंगे ।' 

अंग्रेजों ने अनेक प्रकार के भ्रामक प्रचार के साथ-साथ हमारे इतिहास को भी 
wee कर्‌ दिया । उन्होंने प्राचीन कालखण्ड को हिन्दूकाल, दूसरे खण्ड को मुस्लिम 
काल तथा तीसरे खण्ड को ब्रिटिश कालखण्ड का नाम दिया । इनके द्वारा निमित 
इतिहास का अध्ययन करने से ऐसा लगता है कि पिछले १५०० वर्षो में १२०० वर्षों 
तक इस देश में मुसलमानों और अंग्रेजों का राज्य रहा । हिन्दू मानो सेदैव गुलाम 
रहा है, परन्तु यह्‌ बात सबेथा असत्य है । उदाहरण के लिए उन्होंते जिस सिकन्दर 
को विश्वविजेता, अद्वितीय सेनापति कहा और जो सोचता था कि 'यह विश्व बहुत 
छोटा है; सम्पूर्ण विश्व पर विजय पाने के बाद ह क्या करेगा ?' उस सिकन्दर की 
भी भारत की सीमा पर बया हालत हुई ? विश्वविजेता सिकन्दर भारत-विजेता भी 
नहीं बन पाया । इस देश के ही लोगों ने उसकी सेना पर इतना प्रबल प्रहार किया 
कि उसे वापस लौटना पड़ा । भारतीय वीरों की चोट से आहत “विश्वविजेता” कहा 
जानेवाला शिकन्दर एक वर्ष के अन्दर ही चल बसा | 
इस देश में मुस्लिम आक्रमण ८ वीं शताब्दी में हुआ था । मुहम्मद बिन कासिम 
ने सिध पर आक्रभण किया । अरब प्रान्त में इस्लाम: का उदयः हुआ था | उसके 
शे पर दारुल इस्लाम बनाने की इच्छा 
क्रिया । उत्तरी अफ्रीका को रौंदा; 


क्सीने आ। इस बीच.के काल में 
किसी ने भी मारत पर हमला करने का साहस तर. के काल में 


i एः नहीं किया था + 
के पश्चात्‌ हमारे ऊपर एक के बाद एक वंश, कभी te = TA i 
कभी कोई तुगलक वंश, कभी मुगल वंश आक्रमण करते ai इन a 


| 
| 
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जो वृत्त है, वह कोई उनकी श्रेष्ठता या बीरता का नहीं है । अपने ही कुछ दोषों 
और, दिरभ्रमित मनोवृत्ति के कारण हमें उनका दुष्परिणाम भुगतना पड़ा । सदगुणों 
की भी विकृति होती है-इसी 'सद्गुण विक्ृति' के कारण पृथ्वीराज मुहम्मद गोरी 
को पराजित करने के बाद भी शरणागत होने पर छोड़ते रहे | १५-१६ बार गोरी 


पराजित होकर शरणागत बना । पृथ्वीराज उसे हर बांर छोड़ते रहे । किन्तु एक बार 


बिजयी होते ही गोरी ने पृथ्वीराज को नहीं छोड़ा । उसके धर्म में तो शरणागत की 
रक्षा करना था ही नहीं । इस प्रकार सद्गुण विकृति के कारण इस देश में मृस्लिम 
राज्य आगे बढ़ा, यह एक ऐतिहासिक तथ्य है । 

जिस समय उत्तर भारत में मुसलमान राज्य स्थापित हो रहे थे; मन्दिर नष्ट 
किए जा रहे थे; हिन्दुओं का धर्मान्तरण कराया-जा रहा था; महिलाओं का अपहरण 


2 


होता था उस समय दक्षिण में हिन्दू राजे मन्दिरों का 'निर्माण करा रहे घे। वे 
अपने को बहुत सुरक्षित समझते थे | उनके मस्तिष्क में कभी यह कल्पना तक नहीं 
आयी, कि यह्‌ उत्तर का आक्रमण कल दक्षिण पर भी हो सकता: है। अतः इसका 
प्रतिकार उत्तर में जाकर ही करना चाहिए। इतिहास बताता है कि अलाउद्दीव 
खिलजी उत्तर को ace करते हुए दक्षिण की ओर बढ़ा था । दक्षिण के हिन्दू राजा 
एक के बाद एक परास्त होते गये; मन्दिर ध्वस्त हुए । अनेक प्रकार के अत्याचार 
किए गये । 

हि परन्तु इन आकमणों के विरुद्ध देश में aga संघर्ष चलता रहा । उस समय भी | 
दक्षिण में, विजयनगर में एक सुखी और समृद्ध हिन्दू राज्य का निर्माण हुआ था। 
उसने देश के बहुत बड़े भाग को मुस्लिम शासन से मुक्त रखा । ऐसा कभी भी नहीं 
हुआ कि यह सम्पूर्ण देश मुस्लिम राज्य के अधीन आ गया हो । : 

वाद में मुगलों का शासन आया । अकबर एक अति चतुर कूटनीतिज्ञ था । 

उसने सोचा कि इस देश के राजाओं की शक्ति का ही उपयोग करते हुए राज्य | 
करना चाहिए | अतः उससे बड़े-बड़े राजाओं से विवाह-सम्बन्व जोड़े । मानसिंह को 
अपना प्रमुख बनाया । उस समय देश के हिन्दुओं में मानसिक दासता इतनी आ गयी 
थी, कि वे मुस्लिम राज्य की सेवा करने, उसके लिए ही लड़ना अपना कर्तव्य सम* 
aà लग गए | मानसिंह ने राणाप्रताप को नष्ट करना ही अपनो सबसे बड़ा उद्देश्य | 
बना लिया । अपने देश के कुछ लोग ही स्वतंत्रता सेनानियों से लड़ते थे । उस काल | 
के जगन्नाथ पंडित सरीखे विद्वान बड़े-बड़े मुसलमान शासकों का गुण-गान करते | 
थे । चारों ओर यह भावना फॅलाई गई कि 'दिल्लीशवरो वा जगदीश्वरो बा ।' मनुष्य 
जब दास बत जाता है, तो उसमें हीनता क भाव जगते ही हैं । दिदेशी राजाओं का 
गुणगान करता इसी मानसिक गुलामी का योतक हैं 1 है 


१६२] [राष्ट्रधर्म 
अन्त में, यहाँ औरंगजेब का राज्य आया । उसको लगा कि अब इस पूरे हिन्दू 
` समाज को मुसलमान बना ही लूंगा । एक विशाल ओर दीर्घकालीन साम्राज्य का 
स्वप्त लेकर उसने मुसलमान राज्य का विस्तार करने, और हिन्दुओं का धर्म परि- 
चर्तन करने के प्रयत्न शुरू कर दिये। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उसने ऋरतम 
अत्याचार किए। इतिहास में इन अत्याचारों को अतिरञ्जित कहा गया हैं 
परन्तु आज बंगला. देश में मुसलमानों द्वारा जो अत्याचार किए जा रहे हैं, उन्हें तो 
कोई अतिरंजित नहीं कह सकता । देशी ate विदेशी पत्रकारों ने पूर्वी बंगाल के इन 
AMAR को प्रत्यक्ष देखा है। आज की बीसवीं शताब्दी में, यदि मुसलमान राज्य में 
ऐसे बर्बर अत्याचार हो सकते हैं तो औरंगजेब के काल के अत्याचारों को अतिरंजित 
कैसे कहा जा सकता है ? उसी के काल में काशी विश्वनाथ का मन्दिर तोड़ा गया, 
हिन्दुओं पर्‌ जजिया कर लगा । साधु-सन्तों के मुख से यह तिकलने लगा था कि 
हिन्दुओं का कोई रक्षक नहीं । भगवान भी हिन्दू धर्म को नहीं. बचा सकते । स्वान, 
` संध्या करते के लिए पवित्र जल तक दुलंभ हो गया था । उस घोर निराशा के काल 
में भी शिवाजी जैसे पुरुष पेदा हुए । प्रखर राष्ट्रभक्ति के आधार पर अपने अन्तः 
` करण में विजय की अदम्य आकांक्षा लेकर उन्होंने कुछ मृट्टीभर लोगों को खड़ा 
किया । इन लोगों ने अपने पराक्रम से २५-५० वर्षों के अन्दर ही इतने वर्षों से 
चलने वाला मुस्लिम राज्य नष्ट कर दिया । दक्षिण में जाने के बाद औरंगजेब को 
उत्तर की ओर लौटते की फ्त ही नहीं मिल सकी | इतना ही नहीं, तो दक्षिण में 
ही उसकी मृत्यु भी हो गयी । इस प्रकार मुस्लिम राज्य के विरुद्ध दीर्घकाल से चल 
acl संघर्ष सफल हुआ और मुस्लिम राज्य समाप्त हो गया। दक्षिण में महाराष्ट्र के 
मराठों का, राजस्थान में राजपुतों का, उत्तर में सिखों का राज्य स्थापित हो गया 
परन्तु इन सब हिम्दू शक्तियों को सुसंगठित नहीं किया जा सका। 
बाद में कुछ चतुर लोगों का आक्रमण हुआ । यहां के लोग अपने भोलेपन और 
'सद्गुण-विक्ृृति' के कारण इस चादुर्ये पूर्ण ब्रिटिश कूटनीति को समझ नहीं सके । 
परन्तु उन्हें भी अपना साम्राज्य स्थापित करने में १०० वर्ष लग गये और इस बीच 
ee भल म (९१७१९ से सेर १०५६ तक प्रमुख लड़ाइयां 
हिन्दू राजाओं से ही लड़नी पड़ीं । महाराष्ट्र के अन्दर मराठी राज्यसत्ता से, उत्तर 
भें राजपूतों से, सिखों से युद्ध करने के वाद उनकी सत्ता स्थापित. ह$ । किसी मुस्लिम 
-राज्यसत्ता से अंग्रेजों का संघर्ष नहीं हुआ । १८५६ से on a ert 
लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में संघर्ष हुआ। स्वतंत्रता का कान्तिकारी संग्राम qe हो गया | 
यद्यपि अंग्रेजों ने इसे दबा दिया था, किन्तु विद्रोह का - श्रीगणेश a । र 
` में कन्तिकारी वासुदेव बलवन्त Te ने संघ ऋ झण्डा उठा लिया। पंजाव में 


d 


| 
| 


ama ७१] [१६३ 


कूका-विद्रोह हुआ । इस प्रकार देश में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के समय से ही, 
उसके विरुद्ध बिद्रोह शुरू हो गया था । ब्रिटिश शासकों ने सोचा कि इन विद्रोहों के | 
कारण इस देश में हमारी सत्ता टिकी नहीं रह सकती । अतः देश में कोई संगठन, 
कोई वर्ग ऐसा खड़ा करना पड़ेगा जिसके माध्यम से इस देश के ब्रिटिश सत्ता: 
बिरोधी गुप्त समाचार प्राप्त होते रहें । इसके साथ ही यहाँ की राजनीति के 
मार्गदर्शन का कार्य अंग्रेजों के ही हाथों में रहे ऐवा विचार कर उन्होंने एक- 
राजनीतिक संस्था को जन्म fear, जिसे कांग्रेस कहते हैं । देश के भीतर ही भीतर जो 


> 


जानकारी पाने के लिए अंग्रेजों ने कांग्रेस को 'सेफ्टी दाल्ब? कहा 1 कुछ ही दिन बाद 
गरें द्वारा निमित्त इस कांग्रेस में ऐसे लोग gfare हो ak जिन्होंने हिन्दुस्थान की 
के लिए आन्दोलन शुरू किया । ब्रिटिश राज्यञ्च ने पुनः अपने को सुरक्षित 
वनाने के सम्बन्ध सें विचार किया | उन्होंने ag fared निकाला क्रि यहाँ मुस्लिम 
| आज बहुत बड़ी संख्या में है इसलिए पहला काम यह किया जाये कि इस मुसलमानों 
| को कांग्रेस के साथ fax न. दिया जाये । मुसलमानों को अलग से नेतृत्व देने के 
| लिए अंग्रेजों ने उत्तर प्रदेश के सर सँय्यद अहमदला को पकड़ा और इस बात का 
प्रयास कराया कि यहाँ का मुस्लिम समाज कांग्रेस के साथ न रहे और न इस देश 
के राष्ट्र-जीवन के साथ एकरस होने पाये । सुस्लिम समाज का पृथक अस्तित्व 
निर्माण करने के प्रयत्न किए गये । इतिहास में इसे अलीगढ़ स्कूल ऑफ घाट” कहा 
re हैँ । सर सैय्यदअहमदर्खां ही अलीगढ़ विश्वविद्यालय के निर्माता हैं । इस देश 
करने में, मुसलमानों का नेतृत्व करने में इसी विश्व- 
हूं । आज भी अपने देश में वह उपद्रवो का केन्द्र 
है। अंग्रेजों ने ही मुस्लिम समाज के अन्दर नये-नये नेता उत्पन्न किए । १९०६ में 
z लीग नाम का एक पृथक्‌ राजनीतिक दल भी बनाया गया । इसके पश्चात्‌ 
Past ने कहा कि अब आन्दोलन करने की जरूरत नहीं है । बिना किसी आन्दोलन 
ही वे यहां से उसी दिन जाने को तैयार हैं जिस दिन इस देश के अन्दर हिन्दू 
तर मुसलमान एक होकर स्वराज्य की मांग करें । ieee 
ङ हमारे देश के नेताओं को लगा कि यह तो बड़ा सरल रास्ता है। उन्होंने यह 
हिं- सोचा कि मुसलमान इस राष्ट्र-जीवन से समरस नहीं हुआ है । इस कारण ae 
# साथ नहीं आयेगा । ्रिडिश चतुर रा जनीतिज्ञों की प सें फंसकर उन्होंने यह 
RT शुरू कर दिया कि देश के हिन्दू ह को एक हकर स्वराज्य की सांग 
(et चाहिए । देश में “हिल्दू-मुस्लिम भाई-भाई' के नारे लगने लगे । 
उधर मुसलमातों ने स्वराज्य के लिए पृथक्‌ राजनीतिक अधिकार सांगना gs 


कि अन्दर पाकिस्तान निर्माण = 
बिद्यालय का सबसे प्रमुख हाथ रहा 
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क्रिया । जनसंख्या के अनुपात से शी अधिक, और अधिक अधिकारों की उन्होंने मांग 
की । इस देश के लोगों मे सोचा कि मुसलमान अल्पसंख्यक हैं-इन्हें संतुष्ट करने 
से एक दिन वे हमारे. सहयोगी बनकर अंग्रेजों के सामने स्वराज्य की मांग करेंगे 
किन्तु मुसलमातों ने कहा कि यह एकता तभी संभव हो सकती है, जब हिन्दुओं के 
इतिहास से छत्रपति शिवाजी, गुरु गोविन्दर्सिह, आदि को हटा दिया जाये, क्योंकि 
इनका वर्णन पढ़ते समय ऐसा लगता है कि मातो यह शत्रुओं का इतिहास हो । 
मपे देश के तेताओं ने भी तुष्टीकरण तथा हिन्दू-मुस्लिम एकता के चबकर में 
फंसकर इन देशभक्त महापुरुषों को “दिशा HE देशभक्त' की संज्ञा दे डाली । इन 
महापुरुपों की प्रशंसा के गीतों को साहित्य से निकालना आरम्भ कर दिया गया | 
अंग्रेजों से संघर्ष करने के लिए इस देश के लोगों ने जिस “वन्दे मातरम्‌' राष्ट्रगीत 
को गाया था उस पर. भी मुसलमानों ने यह कहकर आपत्ति की, कि यह उतके धर्म 
के विपरीत हैं । जो गीत देश में जागरण का महामंत्र था उसे भी अस्वीकार कर 
दिया गया 1 
मुहम्मद अली और शौंकत अली-नाम के दो अलीबस्धु महात्माजी के दाएं और 
बाएं हाथ माने जाते थे । जग्र मुहम्मद अली कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, तो उन्होंने 
काँग्रेस अधिवेशन में 'वन्दे मांतरम्‌' गाते पर रोक लगाई थी । बाद में वे पाकिस्तान 
के कट्टर समर्थक बन गये और. मुस्लिम लीग में चलें गये, हिन्दुस्तान के बाहर 
इनकी मृत्यु हुई । इसी व्यक्ति ने कहा था कि “मुसलमान होने के कारण एक ANS 
मुसलमाप को भी मैं महात्मा गांत्री से श्रेष्ठ मानता हूं ।” जिस देश का उसने अन्न 
खाया, जहाँ उसक्रा पालन-पोषण हुआ, मरते समय उसका भी उसे ख्याल न आया। 
इन दोनों sac व्यक्तियों की मृत्यु बाहर ही हुई थी । मोहम्मद अली तथा विदृठल 
भाई पढेल ने अपने तेवत के अन्तिम समय में जो इच्छायें व्यक्त की थीं वे हिंग 
और मुससमान मरो३ ज्ञियों की स्पष्ट योतक हैं। azsa भाई पटेल ने कहा. था कि 
यद्यपि में अपनी =)ृभुमि से दुर हूं तथापि भेरी मृत्यु के बाद मेरी चिता भरण 
at Wai 
“मेरी AA a बनाई जाय ।' इन सव AAG त्तियों के वाद भी सबसे आश्चर्य 
are ! ग्रह है = हिन्दू समाज ते मुसलमानों के उस “खिलाफत आन्दोलत' का भी 
era दिया जा छा के इस्लामी घमं गुरु के पक्ष में था इसमें अंग्रेजों और 
guara फे मुस्लिमों का झगड़ा था-अपने. देश का इससे कोई सम्बन्ध नहीं था | 
इस andaa का Te करनेवाले मुसलमानों की अक्ति को देश के बाहर ले गये | 
आन्दोलन के अध्यक्ष महात्मा गांधी थे। इसके fag हमारे नेताओं ने सब Te 
(किया । पैसे: दिए; जेल गये कष्ट उठाये । _ 


जाम ।' किन्तु इसके विपरीत मोहम्मद अली ने कहा था कि | 
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इतिहासकारों का मत है कि इस आन्दोलन का पाकिस्तान के निर्माण में बहुत 
बड़ा महत्व है । मुसलमानों की देशभक्ति बाहर जामे के कारण पाकिस्तान के निर्माण 
की प्रक्रिया शुरू हो गयी । मुसलमानों ने सोचा कि हिम राजनीतिक अधिकार प्राप्त. 
कर लेते हैं, इस देश के महत्वपूर्ण महावुहपों को इतिहाव् से Frere हिते हैं; राष्ट्र- 
गीत वन्देमातरम्‌' भी छोड़ने को बाध्य कर देते!हैं; इतना ही नहीं हमारे क्षिलाफंत 
ऑन्‍्दोलनों में भी यहाँ के लोग सहयोग देते हैं, अतः क्यों न एक पृथक राज्य की 
मांग की जाये ? इन्हीं विचारों के कारण पाकिस्ताने की मांग उत्पन्न हुई लन्दन में 
चौधरी रहमत अली ने १९३३ को राउण्ड èga कांफ्रोन्स में सबसे पहले पाकिस्तान 
की मांग उठायी.। उसे गोलमेज सम्मेलन में अपने देश के सभी नेता पहुंचे धे । 
पाकिस्तात का साहित्य aver में ही तैयार किया गया था जो स्वय में एक महतव 
पूर्ण बांत है । १९३४ में जिन्ना फिर ‘arta हिन्दुस्तान आये और मुस्लिम लीग का 
नेतृत्व ग्रहण किया । धीरे-धीरे देश में पाकिस्तान की माँग उठ्ने लेगी । १९४० में 
मुस्लिम लींग के सम्मेलन में पाकिस्तान की ata का पहला प्रस्ताव Yrfa किया 
गया । पृथक मुस्लिम प्रान्त की मांग की गयी । 

अपने देश के तत्कालीन नेतायण यही कहते थे कि पॉकिस्तार बनना असम्भव 
है । आथिक दृष्टि से चल नहीं सकता । परन्तु ब्रिटेन ने युद्धकाल में हो कूप लँण्ड 
नामक व्यक्ति को भेजकर ऐसे पत्रक तथा सांहित्य पहले ही तैयार करा रखा था कि 
यदि पाकिस्तान बना तो उसकी आविक ब्यवस्था क्या होगी। इन आधारो पर 
१९४४ से १९४६ तक मुसलमानों में अलग राज्य की भावनायें जगायी गयीं । 
मुस्लिम लीग के नेतृत्व में जगह-जगह शस्त्रास्त्र एकत्र किये-कराये गये । सारे देश 
सें उपद्रव कराने को योजनायें तैयार की गयीं । कलकत्ता के अन्दर दंगा हुआ । 
नोआखाली, पंजाब में भी यही हुआ । उत्तर प्रदेश के भिन्न-भिन्न स्थानों पर उपद्रव 
किये गये । देश भर में हिसा और हत्याओं का दौर इस प्रकार aE हुआ कि 
अहिसा का सतत गुणगान करनेवालों ने अपनी दुर्बलता के कारण इन उपवा के 

` ज्ञागे अपनी हार स्वीकार कर ली और पाकिस्तान को मान्यता दे दी गयौ । 

१५ अगस्त १९४७ को पाकिस्तान अस्तित्व में आ गया । उसके तिमाम के 
इतिहास और गत २३-२४ वपो की उसकी नीतियों को देखते हुए पाकिस्तान के 
सम्बन्ध में इस प्रकार से पुनः विचार करना होगा कि हमारा es ob at 
समाप्त हो गया है पर अभी एक दूसरा संघर्ष बाकी है। हमारे देश ar SG भाग 
स््रतंत्र हो गया है, कुछ अभी भी गुलाम हैं। १५९ वर्षो ge जिस मुस्लिम राज्य को 
हमने अपने सतत संघषों के द्वारा समाप्त किया था। बह ब्रिटिश सहायता से पुनः 
स्थापित हो गया है। हमारे पूर्वजों ने. अपने पौरुष और पराक्रम से जिसँ प्रकार 
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मुस्लिम आत्रमण समाप्त किये थे उसी प्रकार हमने ब्रिटिश राज्य सत्ता से मुक्ति 
पा ली & । अब हमें मानसिक दासता से मुक्त होना है। इसके साथ ही इस देश में 
एक नया gag मुस्लिम राज्यसत्ता के साथ शुरू हो गया है 1 यह संघर्ष चलेगा ओर 
हम अवश्यमेव विजयी होकर रहेंगे । यह एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण है। इस सम्पूर्ण 
समाज में यह भावना निमांण करनी होगी कि Not Pakistan, but Akhanda 
Bharat is a settled fact. 
इस भाव के जागरण के लिए इस बात को ध्यान में रखता होगा कि हिमालय 
से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामरूप तक हमारा यह एक देश है--पुण्य मातृभूमि 
है। इसी मातृभूमि की हमारे पूर्वजों, मुखियों तथा पूर्व पुरुषों ने वन्दना की है। 
इसके लिए पूर्वजों ने बलिदान दिये हैं माताओं मे जोहर किये हैं । छोटे-छोटे बच्चों 
ने बलिदान किये हैं-इसलिए यह समग्र मातृभूमि एक है-अत्यन्त पुनीत है। जब 
तक यह सम्पूर्ण मातृभूमि स्वतंत्र नहीं होती, तब तक हमारी स्वतंत्रता सुरक्षित 
नहीं है । देश सुखी और समृद्ध नहीं हो सकता । हिन्दू के नाते इस दुनियां में गौरव 
तथा मान-सम्मान के साथ जीवित रहना कठिन हो जायगा-इस कारण इस देश में 


अखण्ड भारत का निर्माण करना ही होगा | ###% 


की रक्षा हेतु अपने प्राणों की बलि दे 
दी । इन सब के सम्मुख अपना मस्तक 
झुका हम अपने आपको धन्य मानते हैं । 
हुतात्मा परिवार ; 
mga जिला गुजरात के गोस्वामी 
दीवान चन्द कर्मकांडी ब्राह्मण थे। उच्च 
विचार, सात्विक-बृत्ति तथा शुद्ध आचार 
व्यवहार । पूजा-पाठ तथा धर्म-कर्म में 
( निमग्न रहते। पाकिस्तानी मुसलमान- 
` उनसे ताबीज वनवाकर अपनी आवश्यक- 
arg पूरी किया करते । वे गोस्वामीजी 
से सदा लाभ उठाया करते और इसी 
कारण आदर-मान भी करते । o, 
परन्तु मुल्लाओं नेः इस्लाम और 
कुरान की दुहाई देकर लोगों को ate 
फेर दीं। फिर भी खुल्लमखुल्ला उन 
पर क्षाक्रमण न करते। डर था कि अपत्ती 
नजरों भें आप ही गिर जायेगे।] 


TRT . 


` [ पृष्ठ १२९ का शेष | 


एक, ने फिर भी आगे बढ़कर उनसे 
कहा कि आप हिन्दुत्व छोड़कर मुसलमान 
वन जाइये गोस्वामी{जी ने कोरा जवाब 
दे दिया । 

अब गोस्वामी जी को एक सप्ताह 
की मोहलत दी गई वे तब भी न माने | 

शुक्रवार प्रातः १० बजे उतको 
मुसलमान बनाने की धमकी देकर शैतान 
चले गये । 

_ गोस्वामी जी ने झूकरों के आते से 
पूवं ही अपने घर में चिता बनाई और 
उसमें समस्त परिवार को बिठला feat! 
अब स्तयं अपने हाथ से उन्होंने चिता में 
आग लगाई और उसमें कद पड़े | उनके 
अंतिम शब्द ये थे : “शरीर को मैं ही 
जला देता हूं ताकि तुम इसे GHC अप- 
faa न बना सको । आत्मा को तुम छू 


RR 


दोश्ती या दुश्मनी ? 


हू है आसाम का चांगसारी' शिविर जिसमें बंगला देश के पीड़ित शरणार्थी 

q रखे गए हैं। और यह है अमेरिकी राजदूत केनेथ जी० afer, जो 
अमेरिकी कूटनीति और पाकिस्तानपरस्त साजिशें ea में छिपाये "निरीक्षण? के 
नाम पर मजे से इस शिविर में विचर रहे हैं या कौन जाने वया.कर रहे हैं ? 
निवसन को यह क्या लिख-लिख कर भेजते हैं--इसे कौन जान सकता है ? गौहाटी, 
भगरतला, कलकत्ता और त्रिपुरा में इनके विचरने का राज कया प्रधानमंत्री इंदिरा 
को गांधी पता है ? यह चित्र १६ जुलाई का है। 


। 
i 
| 
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क्िस्तान की १३१डिवीणन और | 
कुछ स्वतन्त्र fa की 
टुकड़ियों को देखते हुए उसकी a, 
किसी भी सूरत Ñ y,00,000 से कम 
नहीं हो सकती, कहां गयां हैं| 
fe पाकिस्तात के पास ४०० em 
हैं जबकि वस्तुस्थिति यह है कि केव 
सोवियत संघ, चीन और ईरान से ही 
इस्लामाबाद ४०० सें ज्यादा दैक प्राप्त 
कर चुका है, इसलिए विश्वास fral 
जाता है कि पांकिस्तात के पास E 
लगभग ९०० टैंक होंगे, हालाँकि १९४ 
* के भारत-पौक युद्धके दौरान उसके 4 
से टैंक नष्ट हो गये थे लेकित “| 
बावजूद पाकिस्तान ने कुछ देशोंसे जो 
तोड़ करके लगभग ९०० SH प्राप्त a 


fare 


पॉक्स्तान की सेता में ११ : 


.. जन पदले सेना के हैं और दो ब्त 
_डिचीजन शोर g ee aaa ब्रिगेड ` 


-दुकङिया ह i जिनमें Gena: a 


| 
| 
| 


। 
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पाकिस्तान की सेना-एक नज़र में 


जनसंख्या-१३ करोड़ (पूर्व बंगाल : 
सात करोड़ पचास लाख) 
कुल सेना-३२४५०० 
अर्धसनिक-२२५००० 
स्थल सेना-३००००० ( २ बस्तर 
वन्द और ११ पैदल डिवीजन, १स्वतंत्र 
ब्रिगेड) 
WA— ४० एम-४यर्मन. टैक 
१०० एम-४६ पेंटन टेक 
१०० एम-४८ Faq टेक 
Ki go टी-५४--५४ टेक 
कम-से-कम १०० चीनी टी ५९ हें 
९०० ताप 
६ , २०एच-१३ हेलीकाप्टर 
- HARI HATTA 
नौसेत्ा-कुल संख्या ९५०० 
४ पनडुब्ब्रियाँ 
२ विध्वंसक 


Oly aly 


छापामारों की एक ब्रिगेड भी शामिल है, 
"कहा जा. सकता है कि १९६४ में पाकि- 

स्तात के पास जितनी . सैनिक शक्ति थी 

इस समय उसने उसको दुगना कर लिया 
है, कम से कम तीन और नई पैदल 
3 और दूसरी बस्तरबन्द डिवीजन 
aein कर ली हैं जिन्हें चीती सैनिक 
साज-सामान से aa किया गया है, चीन 
ने पाकिस्तान को स्वचालित बंदूकें, मशी- 
Lary और टी-५९ टॅंक दिये हैं, विश्वास 


३ विध्वंसक संरक्षा da 

२ fritz 

४ यस्तो नौकायें 

४ सुरंगभेदी तथा कुछ नौसैनिक' 
हेलीकाप्टर 

वायुसेता-१५००० (लड़ाक विमान 
२७०) 

१ FANS हलके बमब्रार; 

२ स्ववाडून बी-५७ कैनवारा fay, 
बार; - ७ UZT एफ--८६ लड़ाकः 
विमान; ५ स्ववाड़न मिय१३; १ cam 
ga सिराज लड़ाकू विमान; ९ erage 
एफ-१०४ [ १० विमान |; 

[Dz स्क्वाडुच--£६ विमान ] 
आर्‌० टो० ३३-ए जासूसी 2 

उड़ने वाले; ८ सी-४७-एस प्ररि- 
वहून विमान; so प्रश्षिक्षण-,विमान:, 
[मिएज सहित], २५ बैल ४७ a 


किया जाता है कि सोवियत संघ से 
पाकिस्तान को २०० टी-५४, टी-५५ टैंक 
और २०० के लगभम ,१३० एम, एम, . 
की बड़ी मशीनगबें प्राप्त हुई जिससे. 
पाकिस्तान की तीपों की संख्या और “बढ़ 
ययी, कहा जाता है. कि पहले ही othe 
स्तान के पस १०५ एम, एम. और. 2५ ५ 
एम. एम. की ९०० RATTAT २५ 
भारी तोपें थीं,. रूसी और चीनी Sat 
के अलावा पाकिस्तान के पास एम; ४७ 


१७०] 


और एम ४५ Fea टेक और बस्तरबन्द 

fediaa £1 पैटेन टैंक पाकिस्तान को 

ईरान द्वारा प्राप्त हुए जिनमें एम० ४८ 

की भारी तोपें और १०५ एम० एम० 

की मशीतगनें लगी हुई हैं । पाकिस्तान 
ने पश्चिमी जर्मनी की देख-रेख में टेक 
भेदक कोबरा प्रक्षेपास्त्र भी बनाने शुरू 
कर दिये हैं। एक समझौते के अनुसार 
पाकिस्तान को ३०० वख्तरबन्द गाड़ियाँ 
अमेरिका से मिली थीं । उसके बाद भी 
अमेरिका ने पाकिस्तान को सैनिक साज 
सामान की सहायता देता बन्द नहीं 
किया । इससे पाकिस्तान की सुरक्षा 
पंक्ति और भी मजबूत हो गयी क्योंकि 
१९६५ की लड़ाई में खेमकरण क्षेत्र में 
पाकिस्तान को इनके अभाव में काफी 
नुकसान सहना पड़ा था । 

, ` पूर्व बंगाल में स्वाधीनता संग्राम 
शुरू होने से पहले पाकिस्तान ने -१३ 
डिवीजतों में केवल एक डिवीजन फौज 
को पूर्व बंगाल भेजा था और बाकी फोज 
को पाकिस्तान ने भारत की सीमाओं, 
कश्मीर और रण के कच्छ में तैनात कर 
रखा था । 

जहाँ तक पाकिस्तान की वायु सेना 
का सवाल है मानना होगा कि इस समय 
पाकिस्तान की वायुसेता भी काफी 
मजबूत और आधुनिकतम हथियारों से 
लैस है। यह ठीक है कि १९६५ के युद्ध 


[राष्ट्रधर्म 


में पाकिस्तान की वायुसेना को काफी 
नुकसान पहुंचा था लेकिन उसके बाद 
से उसने न केवल अपनी उस कमी को 
पुरा किया बल्कि अपनी वायु सेना को 
और भी मजबूत बनाया । पाकिस्तान ने 
एक युरोपीय देश से ईरान की 
मार्फत ९० सेबर विमान मंगाये हैं। 
इसके अलावा पाकिस्तान को चीन से 
२८ इल्‌ शिन बमवर्षक विमान का एक' 
दस्ता और मिग-१९ के पांच दस्ते प्राप्त 
हुए । पाकिस्तान को फ्रेंच मिरेज 3-8 
का भी एक दस्ता प्राप्त हुआ और दो 
और दस्तों के लिए सुना है पाकिस्तान 
ने आर्डर भेज रखा है । जहां तक पाकि- 
स्तान के लड़ाकू विमानों का सम्बन्ध है 
उसके बारे में भी बहुत कम जानकारी 
प्राप्त हुई है। सैनिक अध्ययन की पुस्तकों 
के अनुसार उसकी संख्या २७० बंतायी 
जाती है जबकि वह किसी भी सूरत में 
३५० से कम नहीं हो सकती | 

जहाँ तक पाकिस्तान की नौ सेवा 
का सवाल है पाकिस्तान ते तीत TAS 
faai अमेरिका से प्राप्त की हैं। इससे 
भारतीय नौ-सेना को भारतीय: बन्दरगाह 
की सुरक्षा के लिए ज्यादा सजग और 
सावधान रहने की जरूरत है लेकिन यह 
प्रसन्नता की बात है कि भारत ने स्वय 
पनड्ब्बियों के औजार बताने का कर्म 
शुरू कर दिया है 1 


पाकिस्तान ने जनसंघ की “शिकायत” की 
श्‌ मुजीब की रिहाई की मांग लेकर जनसंघ ने दिल्‍ली स्थित पाकिस्तात 
उच्चायोग के सासने जो प्रभावी प्रदर्शन किया, उससे कुढ़कर पाकिस्तान 
मे भारत को जनसंघ के खिलाफ एक विरोध पत्र भेजा है। यह पत्र पाकिस्तान ते 
८ अगस्त को इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायुक्त को दिया । 


| 
| 
1 
| 
| 
| 
| 


जब संघ के स्वयंसेवक 


को ३५ गोलियां 


ye गुजरांवाला में क्यूं लगा 
हुआ था । जो कोई भी घर से 

बाहर निकलता सेनिक की गोली से दाग 
दिया जाता । अंधेरी रात । गोली का 
डर.। भयानक समय । उस समय भी 
भारत मां के सपूत दीवारों के साथ रंगते 
हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे । 
जिला गुजरांवाला के गांव शामपुर 

पर मुसलमानों ने आक्रमण करने की 
योजना बनाई। भोली-भाली fgg जनता 
Afsal की दया पर थी । निकलने का 
कोई रास्ता न था वथोंकि गाँव चारों ओर 
से मुस्लिम आबादी से घिरा हुआ था। 
हिन्दू उस समय संघ के स्वयंसेवकों की 
ओर आशाभरी-दूष्टि से देख रहे थे 
क्योंकि अन्तिम आशा-किरण स्वयंसेवक 
ही थे। पाँच हजार के आक्रमण को 
पचास आदमी तो रोक नहीं सकते जब 
कि रक्षा की कोई सामग्री भीन हो। 
स्वयंसेवकों की परीक्षा का प्रश्‍न था । 
पर्याप्त विचार के पश्चात्‌ कुछ स्वयं सेवकों 
ने गुजरांवाला शहर जाने का निश्चय 
किया ताकि वहाँ के संघ-कार्यालय में 
सूचना देकर कुछ सहायता मांगी जाय। 
गुजरांवाला के कार्यालय में पहुंचते- 
पहुंचते रात हो गई । परिस्थिति भयंकर 


` थी । सब बातों का जायजा लेने के लिए 


लगीं 


% आत्माराम 


रात को बैठक हुआ करती थी । शामपुर 
के स्वयंसेवक इस चिन्ता में थे कि यदि 
कही हमारी अनुपस्थिति में गाँव पर 
आक्रमण हो Tar तो ख्याल किया जायगा 
कि हमने विशवासचात किया है 1 

उनके चेहरे पर भय स्पष्ट दिखाई 
दे रहा था । जीवन-मरण का प्रशत था । 
किर घर पर आये को निराश करना 
हिन्दू - परम्परा के विरुद्ध है। जितने 
स्वयं सेवक वहां उपस्थित थे वे आवश्यक 
वस्तुएं लेकर विजय के लिए प्रार्थना करके 
अत्याचार के विरुद्ध मृत्यु से लड़ने हेतु 
सिर पर कफन बांध चल पड़े । 

पो wed ही वे गाँव पहुंच गये। 
aa की तैयारी शुरू कर दी गई । स्वयं- 
सेवकों को देखकर अब जनता के मुख 
पर उदासी के स्थान पर हर्षं था और 
आंखों में भय की जगह जोश-पर अभी 


` शास्त्रों की कमी थी । वन्दरके बहुत थोड़ी 


TNR res 
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OY) कोई-न-कोई नई समस्या खड़ी होने 
लगी । आक्रमण का समय निकट आ 
रहा था। लोग घबरा रहे थे। परन्तु 
स्वयंसेवक उस समय भी निराश न हुए। 
पास ही पुलिस चौकी थी। वहां 
सात सशस्त्र मुसलमान सिपाही तैनात 
थे। परन्तु उस समय तो रक्षक भक्षक 
बने हुए थे। बिल्ली दूध की रखवाली 
कर रही थी । चौकी सड़क के किनारे 
सुनसान जगह पर थी। उस समथ 
सिवाय इन सात मुसलमान सिपाहियों के 
और कोई न था। गई रात अमावस्या 
Bray. हाथ को हाथ न सूझता था । 
सिपाहियों को .लालच दिया गया कि 
Cnet के अंक्रिमण में आप हमारी स 
येता करना । घसं के लिए उन्हें अन्दर 
ले जॉया गया । वहाँ सब के पेट'फाड़ 
बोरिया में' ae करके छत से लटकों 
दिया गया । वन्दूकें'आदिं छीन लीं गई । 
“साहस से कामं हो सकता है, विशेषकर 
* जहाँ निष्काम बुद्धि भी काम करती हो । 
गाँव के मुसलमानों को अगली सुबह 
आक्रमणः करना हो था । परन्तु जब 
उन्होंने सिपाहिँयों को लाघों को बँधा 
हुआ पाया तब उनमें और भी जोश 
आया । बिना सोचे समझे उन्होंने हिन्दुओं 
पर आक्रमण कर दिया । जब मकानों 
की छतों पर से उबलता तेल और पाती 


ई टें, पत्थर, जलते हुए कपडे, दस्ती, ' 
बम और थी-ताट-थी की गोलियाँ पड़ी | 


तब सब को भागना पड़ा । 
अब रात को आस-पास के मुस्लिम 


[ राष्ट्रषमे 


देहात भोर गुजरांवाला नगर से मुस्लिम 
बलीच मिलिटरी को बुलाकर हमला 
किया गया परन्तु सामने भी मिट्टी के 
माधव न बैठे थे जो दिल. छोड़ जाते। 
गोलियों पर गोलियाँ, बमों पर बम 
चलने लगे। हर तरफ हाहाकार मच 
गया-सारो ! काटो ! बचने न पाये ! 
अधिकारी मोचं का निरीक्षण कर 
रहे थे । स्वयं सेवकों को प्रताप, शिवाजी 
हरिसिह नंलवा और वप्पारावल के नामं 
पर उत्साह प्राप्त हो रहा था। TAS 
कै पुजारियौं की परीक्षा हों रही थी। 
“मर गये तो अमर हो जाओगे,जीतं गये 
तौ विजयश्री तुम्हारे चरण चूमेगी ! 
हिन्दू महिलाएं भी पूरा-पूरा सहयोग दे 
रही थीं । हल्दी घाटी का. मदान गरम 
हों रहा था । सत्य का मुकाबला पाप से 
था।-मतांधता के कारण शत्रु aes हो 
रहे थे। हिन्दू भी सच्चाई और धर्म की 
रक्षा के "लिए प्राणों की बाजी लगाये 
हुए थे। रक्त से धरती को स्तान करः 
वाया जा रहा था | यज्ञ की वेदी में नव१ 
युवकों की argfaat दी जा रही थीं! 
एक स्थान पर दो स्वयंसेवक भाई 
Bes Fs थे। एक गोलियाँ भरता, 
दूसरा चलाता। अचानक ही चलानेयाल 


“को गोली लगी । दूसरे भाई ने उसे हटा 


कर उपेर कपड़ा डाल दिया ale स्वय 


` गोलियाँ चलाने लगा । एक स्वय सेवक 


को dala गोलियाँ लगीं । परन्तु उसने 


अपने हाथ & बन्दूक न छोड़ी, जब IF 


कि प्राण न॑ निकल गये । 


| 


अग्रस्त,७१] 


तीन घंटे तक युद्ध होता रहा। 
इधर हिन्दुओं के पास गोलियाँ. समाप्त 
हो रही थीं उधर शत्रु परेशान a रहे 
थे कि ये कैसे आदमी हैं जो इतने बड़े 
हजूम का मुकाबला कर रहे हैं। 

एकाएक शत्रु पर पीछे से बेतहाशा 
गोलियाँ चलने लगीं 1 मुसलमान मकई 
के ai के समान YA जाने लगे । “या 
अल्लाह्‌ बचाओ! ” “हाय, मारा गया ! / 
की आवाजें सुनाई देने लगीं । 

'मेजर रामसिह इस प्रदेशका इंचाजं 
था। उसे शामपुर की घटना 
की किसी प्रकार खबर मिल गई। वह 
डोगरा सैनिक लेकर शामपुरकी ओर 
बढ़ा । चारों ओर से मुसलमानों के fae 


_ घेरा डाल लिया | अब उन्हें आटे-दाल 


| 


का भाव मालूम होने लया। उनका पाप 
ही उन्हें मार रहा था। रह-रह कर 
अपने किये पर पछताने लये । पर अब्र 
तो उन्हें अपने किये की सजा भुगतनी 
हथो और भुगत wT | 
दो घण्टे के अन्दर-अन्दर मामला 
साफ हो गया । भूमि लाशों से पट गई। 
नीचे से पापियों की चीजें निकल रही 
थीं। परन्तु अब उनको पुकार सुननेवाला 
कोई त था | उनका अल्लाह्‌ भी डोगरा> 
शक्ति को देख कर भाग गया था। 
मोचे के अन्दर प्रवेश करने पर 
मेजर रामसिह बहुत प्रसन्न हुआ। एक 
प्रतिनिधि स्वयंसेवक को उसने गले 
amar किर कहं Ra AT अमना 
| सारा सामान निकाल लें । मैं सबसे पहले 
| आपको ले चलूंगा 1” 
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स्वयंसेवकों ने यह कह कर इनकार 
कर दिया कि जब तक एक भी fag 
यहाँ रहेगा, हम में से कोई नहीं 
जावेगा । यह सुनकर रामसिह बहुत ही 
खुश हुआ । उसने पर्याप्त सामग्री इनाम 
के रूप में दी । इसमें गोलियाँ और हथ- 
गोले थे । 

हाँ से चलकर जब सभी कंम्प में 
पहुंचे - तब पत्ता चला कि एक गाँव में 
मुसलमानों चे एक हिदू लड़की का 
अपहरण कर लिया है । (अब मुसलमान 
आकपण न करते थे क्योंकि ये उन्हे बहुत . 
agit पड़ते थे ।) - मेजर रामसिह कुछ. 
सिप्राहियों और संघ के स्त्रमंसेवकों को 
साथ लेकर गया। परस्तु गाँव के नम्बर, 
दार ने हिन्दू लड़की देने से इवकार कर 
दिया । इस पर Tales ने गाँव को आग 
लया azar निश्चय किया॥ अत्र TERATE 
साहब ताक रगड़ने लगे। उसने दो घण्टे 
की मोहलत माँगी-1 यह शर्त स्वीकार 
करते हुए रामसिह ते आदेश दिया-/'जब 
तक लड़की नहीं आती, तब. तक नम्बर» 
दार को उलटा लटका कर बेत लगाये 
ani? जब faat को बेंत' लगने शुरू 
हुए तब आब WE के अन्दर-अन्द र 
लड़की उपस्थित कर दी राथी 1 

डुकी को जीप में बिठलाकर जब 
कैम्प को आ रहे थे तब वृक्ष पर बैठे 
तीन मुस्लिम सियाहियों ने एक के बाद 
दूसरा-तीन बम फेके जिनसे वीर सपूत, 
feza, दुखियों का सहारा राम 
fag चल बसा। वृक्ष पर बैठे तीन 
fand गोलियों से उड़ा दिये गये । ex 


ब्याह उल्लू 


फीड मार्शल यहिया खाँ अपने 
सलाहकार मियां wet के 
साथ टहलने ज्ञा रहे थे। शाम का धुघ- 
' लका था । आज वे बड़े ईत्मीनान में थे । 
अभी«अभी बंगला देश का अभियान 
सफलता पूर्वक समाप्त कर लोटे जो थे ! 
पिछले ३-४ महीने अत्यन्त ' व्यस्तता में 
बीते थे । एक जगह कुछ उल्लू बोल रहे 
थे। यहिया at को मजाक सूझा। 
होने अपने सलाहकार से कहा-“'मियां 
भुट्टो, बया आप बता सकते हैं किये 
उल्लू आपस में बया बात कर रहे हैं। 
आप तो इप्न मुल्क्र में होने वाली हर 
घटना की जानकारी रखने का दावा 
करते हैं ।” 
मियां भुट्टो कहां पीछे हंटने बाले 
थे ! उन्होंने तपाक से कहा, “हां, हां,क्यों 
नहीं! ये जो दो उल्लू बोल रहे हैं, उनमें 
एक नर है दूसरा मादा 1” 
मियां भुट्टो ने आगे फरमाया कि, 
“वे दोनों अपनी लड़की की शादी की 
चिन्ता में हैं आज उल्ल. एक लड़का 
देख आया है Asst अच्छा हे लेकिन 
उसका बाप दो सौ उजाड़ गाँव दहेज में 
सांगता 21” 
“दो सौ 1” आश्चर्य से यहिया ने 
कहा ! “इसमें आश्चर्य की बया बात है?” 
मियां भूट्रो ने पूछा, “आखिर अलाउंद्वीन 


के जमाने से तो भाव भी कई गुना बढ़. 
नके हैं । दस-बीस गांवों से होता भी | 


क्या है qn 


की बेटी का 


# ओंकार भावे 


“यही तो बात है,” मियां zat ने आगे 
कहा, “मादा तो एकदम तैयार हो गई 
हैं 1 इतना ही नहीं, वह उसी लड़के से 
अपनी लड़की की शादी करने के लिए 
आग्रह कर रही है ।” 


“ऐसी क्या बात है tat?” यहिया 
ने पूछा-भूट्टो ने तपाक से उत्तर दिया, 
“हुजूर वह कह रही है कि, “अपने बाद: 
शाह्‌ यहिया खां को उम्र खुदा हजार 
साल की करे। मैं तो दूर तक देख रही 
हूं । यहिया खां साह्न अभी पूरा सोनार 
बांगला उजाइ'कर आये हैं। वया ही 
अच्छा होता, हम लोग वहीं पैदा होते 
तो कोई कमी न रहती उजड़े गांवों की 
खैर, लड़केवालों से वादा कर दो । शादी 
के समय तो नहीं पर पहला लड़का होने 
तक हम दो सौ तो क्या हजार गांव 
तक देने को तैयार हैँ। जब तक हमारे 
बादशाह यहिया खां साहब सही सलामत 
हैं तो बया चिन्ता है ! अभी बंगला देश 
से निपटे हैं-अब इधर की बारी 
खुदा ने चाहा तो हम शादी के समय ही 
वादा पूरा कर दंगे ।?” 

इस पर दोनों ख़िलखिलाकर हँस 


पड़े । यहिया खां ने सीना ऊँचा करते' 


एन 


हुए कहा, “बहुत समझते थे ये बंगला 
देश वाले अपने को । ऐसा ठण्डा किया 
है कि सैकड़ों सालों तक सिर न उठा 
सकेंगे । अब जरा इन कश्मीर, जिये 
सिन्ध और पख्तूतिस्तान वालों को और 
देखना है फिर बस... 


कहते हैं थोड़े फेर-बदल के साथ 
इतिहास की पुनरावृत्ति होती है । ऐसे 
ही एक उल्ल जोड़े की बात सुनकर 
अलाउद्दीन खिलजी का दिल बदल गया 
था | तब दिल के आपरेशन नहीं होते 
थे | पर दिल बदलते थे। अब तो उल्लू 
सर पर ही चढ़कर बोलता है। उसे 
कोन बदले ? 


खाला देश में पाकिस्तान के फौजी 
शासकों ने जो समस्या खड़ी 

कर दी है उसका सीधा प्रभाव भारत पर 
पड़ा है और मैं समझता हूं कि उसके वारे 
में ठोस कदम उठाने के लिए पहल भारत 
को ही करनी होगी | दुनिया का कोई 
देश इस बारे में पहल करने को तैयार 
नहीं जिससे यह समस्या सुलझने की बात 
बने । १७ देशों का दौरा करने के बाद. 
और वहां के नेताओं से मेरी जो बात- 
चीत हुई, उसके आधार -पर मैं. इसी 
नतीजे पर पहुंचा हूं | मेरा रुपाल है कि 
भारत को चाहिंग्रे कि बंगला देश को 

` फौरन मान्यता दे और वहाँ शेख मुजी- 
बुरेहमान के नेतृत्व में बनी हुई -सरकार 

` को हर तरह की मदद दे । अगर भारत 
5 इस मामले में पहुल करे तो सम्भव है कि 
_ कुछ और भी सरकारे भारत का. अनु- 


करण करने के लिए तैयार हो जाये 1 
बड़ी ताकतों ने जाज़बूझ कर ऐसी नीति. 


बना रखी है कि-पाकिस्तान कोः सहारा 
- दे दे कर wea उभरते से. रोका. 
जाये । 

मुझे लगा कि:विदेश की कोई भी 
सरकार बंगला देश के बारे. 


| भरपूर जानफारी होते के बावजूद इस. 
' बात के लिए dare नहीं कि ag कोई. 
ऐसा कदम उड़ाये...जिससे यह समस्मा. 


सुलझत्ते की aay 


भारत पर जो बोझ पड़ा है- पड़ा हीः 
` है, साठ लाख से ऊपर तो विस्थापित आ - 
qh है, सभी पाकिस्तान द्वारा जानडूझ 


मान्यता और मदद देने 


ॐ श्री जयप्रकाश नारायण 


कर्‌ निकाले गए। बढ़तै-बढ़ते इनकी 


संख्या सत्तर्‌, अस्सी लाख, नब्बे लाख, 


एक करोड़ age जा. पहुंची है। इस 


पर-आशर्थिक बोझ तो पड़ा ही और राज: 
नीतिक भी किन्छु हमारी सामाजिक 
भ्रणाली पर, हमारी सामाजिक रचना पर 


` भी इसका बड़ा, असर पड़ा रहा है। 


विदेशों में. यह वात.लोग अच्छी तरह 
समनझते-हैं किन्तु [इसके लिए वे कोई ऐसी 
मदद करें जो कारगर,हो,इसकी उम्मीद 
नहीं । 

जब हमारी सरकार ने ही बंगला 
देश की धारणा-को अभी मान्यता नहीं 
दी चो मैं विद्ेशी adi at इसके लिए 
'कह कँसे सकता था लेकिन. उनके सामने 
यह बात जरूर. रखता -था कि आप 
पाकिस्तान को आथिक , अथब्रा जो भी 
मदद के रहे हैं वह बन्द कर सकते हैं जब 


Tefen cit की हुकूमत आपकी 


कुछ शर्तें न मत्जर करे जैसे कि 
al कार्यवाही खत्म की जाये, सेता 
वास बेरकों में सजी जाय, राजनैतिक 


` कैदियों को रिहा किया जाय जिनमें शेख 


अजीब ओ हैं त जाते बह जीवित भी हैं 


4 


में भारंत पहल करे 
(igea सर्वोदयी नेता) 


या. नहीं और शेख मुजीवुरेंहमान से 
वातचीतं हो । ' जहाँ तक शेख मुजीब से 
संमझौते की बात हैं, मैं कहे देता हूँ फि 
‘ag मामला पाकिस्तानं की हुकूमत और 
शेख मुजीब के ब्रीच हैं | हां, मैंने उन्‍हें यह्‌ 
अवश्य बताया fa बंगला देश के प्रात 
मन्त्री, विदेश मन्त्री और गृह मन्त्री के 
साथ मेरी लो बातचीत हई ate aa- 
गाँव आंदि के शिविरों में (एव; वितों से 
खासतोर पर मुध्लिप enfi से 
बाते करने पर मुझे जो Gar लगा वह 
यह था कि वे स्वायत्त wea चाहते ये 
क्योंकि उन पर लगातार अन्याय हो 
रहा था, पाकिस्तानी सेंनां में मुश्किल से 
go प्रतिशत बंगाली स्थान पा सके थे, 
प्रशासन में १५ प्रतिशत से अधिक नहीं 
ऐसा भेद वर्ता जा रहा at इसलिए वें 
स्वायत्त शासन माँग रहें थे fees उन्होंने 
कहा कि २५ मार्चे के बाद पाकिस्तान के 
अन्दर बने रहने की वात खत्म हो TE! 
बंगला देश के प्रधानमन्ती फे शब्दों में 
पाकिस्तान का मुर्दा आज लाशों के पहाड़ 
के नीचे दबा पड़ा है । मैंने यह भी उन्हें 
बताया कि सब देखते हुये हो सकता है 


कि शेख मुजीब यहिया खाँ के ata 
हाथ मिलना भी पसन्द न करें 1 
मेरे यह बताने पर वे कहते थे ATI 
शेख मुजीव बंगला देश को पाकिस्तातं से 
अलग करना चाहेंगे तो पाकिस्तान टूटना 
कैसे स्वीकार करेगा ? मैंने जवाब दिया 
अं जो ने, eae ने, फ्रांस ने और अन्य 
रात्राञ्यशांही ताकतों ते अपने-अपने 
sofaat कीं आजादी केसे स्वीकार कर 
ली ? यह सुनकर वे चुप रह जातें थे। 
अमरीका में मेरी डाक्टर हैंनेरी 
afart से जो राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय 
में राष्ट्रपति के मुख्य सलाहकार हैं भौर 
असिस्‍टेंट सेक्रेटरी आव स्टेट शरी ferent 
भी जौ बातचीत हुई उसमें उन्होंने 
यहो बताया कि मदद बन्द कर ay 
गई है, और मदद नहीं दीं जाएगी [और 
aa वे हथियारी सामान से लदे जहाज 
भी पाकिस्तान को भेज रहे हैं । पहले दो 
का पता लगा फिर ata को, अब कहा 
ज, रद्दा है कुंड और भी जाने वाले हैं । 
२८ जून को यहिया खाँ ने रेडियो 


से 
मुञ्चे 
Ê 


पर यो कुछ कहा उससे साफ जाहिर है क्‍ i 


fr यहिया at ने किसी की बोत नहीं 
सोती । श्री पींदगोंती ने उन्हें जो कुछ 
लिखा था, वह बिलकुल नहीं मांता ate 
श्री निवसन ने तो न मालूम क्‍या लिखा 
था 1'अलबत्ता यहिया at नें यह FST 
कहा था कि मुझे निक्सन'का' एंक बहुत 
सद्भावना और मैत्रीपूणे पत्र भिला है। 
यहिया खाँ कें इस रेडियो बथान के वादे 
कोई संदेह बाकी नहीं रह जाता कि Seg 
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, कोई पश्चाताप नहीं है, उनके पास शेख 
. मुजीब के लिए कोई गुजायश नहीं है 


ag अपने पिद्ठुओं की सरकार 


{बंगला देश पर 


ÈI 


Heal चाहते 


विदेश के उच्च-स्थानीय लोगों का 
. स्ख देखकर एक बार तो मेरे मन में 
आया कि दोरा अधूरा ही छोड़कर 
,वापस घला जाए किन्तु जब हमारे 
राजदूतों ने मुझसे यह आग्रह किया कि 
Ñ दौरा पूरा करूं, मेरे जैसे व्यक्ति का 
जो गैर सरकारी है और जिसने समय- 
समय पर अपने मत के लिए अप्रिय होता 
भी स्वीकार किया है, कुछ असर जरूर 
होगा । मेरी पत्नी प्रभावती ने भी यही 
राय दी तो मैं चलता रहा । विदेश के 
जिन नेताओं से में मिला उन्होने भी 
इतना जरूर कहा कि आप जैसा आदमी 
जो यह सब कुछ कह रहा है, तो उसका 
; महत्व हम मानते हैं । मैं समझता हूं कि 
वे लोग मेरी पृष्ठभूमि से अवश्य परिचित 

होंगे । 
अरब इलाके में तो मैं केवल काहिरा 
गया था। वहां संकट का समय चल 
रहा था। राष्ट्रपति सादत से मेरी अच्छी 
«पहचान थी । मैंने चाहा था कि कम से 
कम उसी आधार पर उनसे मुलाकात 
। जहो जाय लेकिन ag सम्भत्र नहीं हुआ। 
यहां के अखबारों में भी बंगला देश & 
संघर्ष के बारे में ge खास नहीं छपा 
` Beth लोगों को इस विषय में जानकारी 
Sa के बराबर है। बल्कि गलत gi 


[राष्ट्रषमे 


अलजजहूर विश्वविद्यालय के माननीय 
शेख से मैं मिला तो मुझे पता लगा कि 
वह तो जानते थे कि पाकिस्तान सबसे 
'बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है 
किन्तु यह्‌ नहीं जानते थे कि मुसलमानों 
की आवादी पूर्वी बंगाल में पश्चिम 
पाकिस्तान से कहीं अधिक है। शेख 
मुजीब के बारे में उनकी यह खबर थी 


कि वह एक सत्तालोलुप और शरारती. 


व्यक्ति है। शायद यही सोचकर कि 
पाकिस्तान में मुसलमानों की सबसे बड़ी 
आबादी है, मुस्लिम देश यह नहीं चाहते 
क्रि पाकिस्तान टूटे । 

अब हमें खुद सोचना है कि हम 
क्या करें । हमारे देश के लिए यह बड़ी 
नाजुक घड़ी है । आजादी के बाद आज 
तक शायद ऐसी परिस्थिति नहीं आई । 
मैंने तो जबकि बंगला देश की सरकार 
भी नहीं बनी थी, तभी कहा था कि 
बंगला देश की धारणा को मान्यता दी 
जाए । किन्तु भपना प्रशासन तो ऐसा 
लगता है अभी अंग्रेजी परम्पराओं से 
मुक्त नहीं हुआ हमारी आकाशवाणी को 
ही लीजिए | बहुत दिनों तक तो बंगला 


. देश के लिए gat बंगाल” का ही प्रयोग 


होता रहा । फिर किसी तरह 'मुजीब के 
समर्थक्र' कहा जाने लगा । अब कहीं 
जाकर “बंगला देश” तक पहुचे हैं । 
अपने देश का जनमत सोलह आते 
नहीं तो पीने सोलह आने जरूर इस हक 
में है कि बंगला देश को मान्यता दी 
जाय । जरूरत इस बात की है कि यह्‌ 


£ Re: eos 


ama ७१ ] 


जनमत अपनी सुनवाई कराये । जनमत 
संगठित ढंग से पेश हो । भारत में कम 
से कम एक लाख ग्राम पंचायतें तो 
होंगी । हर पंचायत से,हर नगरपालिका 
से, हर स्थानीय निकाय से 'मान्यता' के 
लिए प्रस्ताव पास हों । तारों की बौछार 
इन्दिरा जी पर की जाय । ERAS होकर 
संसद जाया जाग्र। सरकार से पूछा 
जाय कि ag किस ढंग से सोच रही हैं? 
ऐसा बया भेद है जो वह जनता को 
नहीं बताना चाहती ? हमारे यहां मे 

रह ही कहां पाते हैं | यह कहा जाता है 
कि हमारी सरकार जनता द्वारा चूने 
गये लोगों द्वारा बनाई गयी है । यहिया 
खां तो चने हुए नहीं हैं। इसलिए 
बंगला देश की सरकार को मान्यता देनी 
चाहिए t 

यह जरूरी है कि मुसीबत आ पड़ी 
है उसका मुकाबला करने के लिए हमें 
अपने पेट कुछ और कसने पड़ेगे। कुछ 
राजनीतिक अनुशासन भी लाना होया । 
प्रधान मत्री को चाहिए कि ऐसा राज- 
नीतिक वातावरण पेदा करें जिसमें सभी 
दल एकःजुज होकर इस मुसीबत का 
सामना कर सके। देश को इस समय 
आवश्यकता है राजनैतिक बिराम संधि 
की इन्दिरा जी बहुत सी राज्य सरकारे 
उल्ट चुकी हैं। अब कोई एक आध 
बची हो तो बची रहते दें । 
अब अपनी जिम्मेदारी हमें खुद 

सोचनी है । जो कुछ करना है अपने 

भरोसे पर करता है। और हमारे देश 


[१७९ 


y A 
राजषि एक पुनीत स्मरण 
हिन्दी पर तुमको गौरव है, 
हिन्दी को तुम पर गौरव ! 
सस्कृति के सुरभित उपदन के, 
तुम हो पावनतम सौरभ ! 
दृढ़ संकल्प हिमालय SÀ, 
गगा जैसा faga मन ! 

‘qrafa’ तुमको करता g- 
संसृति का कण-कण बंदन | ग 
--शवाल सत्याथ 


TMI SD 
के ५४ करोड़ स अविक लोगों को अपने 


ऊपर भरोसा नहो, तो मैं ga कि 
कोई कदम नहीं उठाना चांहिए लेकिन 
मैं समझता ह. कि उन्हें पूरा भरोसा हैं। 

बंगला देश की आजादी की लड़ाई 
ने दो राष्ट्र के सिद्धान्त को तो खत्म 
कर दिया है। लेकिन पाउिस्तान को 
हुकूमत इस सिद्धान्त को फिर से जिन्दा 
करने की कोशिश कर रही है। कुछ AT 
से वह सभी हिन्दुओं को उधर से खदेड़मे 
में लग गयी है,इससे हमारे यहां भी वह 
गड़बड़ फैलाना चाहती है । में समझता 
हू फि हमारे लोग इस बारे में qaqa 
से काम ले रहे 21 यहां अभी इन दिनों 
कोई साम्प्रदायिक gar हुआ ठो sae 
यहिया at को मदद मिलेगी । 

बंगला देश के बारे में भारत ने अब 
तक दुनिया से जो कूटनीतिक प्रयत्न 
किये, वे सब तो निष्फल हो गये अब 
भारत सरकार को नये STA सोचना 
७।हिए ओर इस दिशा में सबसे पहले 
बंगला देश को मान्यता प्रदान करनी 
चाहिए। मुझे पूरा भरोसा है कि जनता 
इस मामले मे सरकार का पूरा साथ 
देगी । a 


wa 


K श्री जगजीवन राम 
[रक्षामन्त्री] 


सेना को 


आदेश दिए 


यू[किस्तानी सैन्य शक्ति के. निर्मम 

- हस्तक्षेप के बाद बंगला देश 

के लिएंजो भावना उठी है उसने पश्चिमी 

_पौकिस्तानी राजसंत्ता के उपनिवेशवादी 

` इंरादीं का भंडाफोड़ कर दिया है | इससे 

यह्‌ भी सिद्ध हुआ कि लोकतन्त्र की जडे 

इतनी गहरी तथा मजबूत होती हैं कि 

२५ वर्ष का सेत्य शासन भी उसे sais 

' नहीं सकता । बंगला देश में अत्याचारों 

को जो लहर फैली है उसने विश्व को 

“दहला दिया है । इस स्वातंत्रप-आंदोजन 

' में जो वीर लड़ रहें हैं उतकी सभी ने 

` प्रशंसा की है। सदन ने हमारे उन द:खी 

“मित्रों के प्रति सद्‌ भावना और azg- 
भूति व्यक्त की है । 


बंगला देण के निवासियों की काफी 
बड़ी संख्या भारत में शरण लेते के लिए 
` आने पर विवश हुई 


। श्री विश्वनाथन 


| जनांकिकीय अतिक्रमण? 
एच. एम. पटेल ते इसको भारत के 
` विरुद्ध अघोषित युद्ध” कहा है 1 यह स्पष्ट 


ने इस मानव-वाढ़ को “भारते के विर्द 
कहा है | श्री” 


है कि पाकिस्तानी सेनां बंगला देश में 
नरमंहारर के कार्य में लगी है जिसका 
प्रभाव हमारी ' आथिक व्यवस्था, हमारे 
समाज तथा हमारे उन मुल सिद्धान्तों पर 
पड़ेगा जो हमारे संविधान में निहित हैं। 
जिन सिद्धान्तों और जिन उत्तरदायित्वों 
FENT हम'वहन कर रहे हैं---आज 
उन पर भी आंच आती दीखती है 
पाकिस्तानी सैन्य शांसक तई रेजि- 
मेटे गठित करने तथा कुछ faa राष्ट्रा 
से सैन्य सामग्री प्राप्त करने में व्यस्त 
वे सव तैयारियां इस उपः्महांद्वीप से 
स्वतन्त्रता और प्रजातन्त्र की मंशाल को 


- बुझाने के लिए हैँ । 


मे इस संदर्भ में सिफ इतना ही कह 


` सकेता हूं कि इन गतिविधियों पर लगा- 


तार निगाह रखी जा रही है और हम 
अपनी पूर्वी तथा पश्चिमी सीमाओं पर 
शत्रु के सभी सम्भव कुप्रयासों को विफल 
करने हेतु कटिबद्ध हैं । सुरक्षा सेना को 
आदेश दिये जा चुके हैं कि घुसपैठ आदि 
करने वालों के साथ कठोर व्यवहार 
करे | 


विभिन्न दलों,ने बंगला देश को शीघ्र 
मान्यता देने की मांग को बार-बार दोह- 
ware । बंगला देश को मान्यता देने 
के बारे में भारत में ज़ो जन भावना हैं 
सरकार उससे अवगत है । हमारी प्रवात 
मंत्री ने इस संबंध में कई अवसर पर 
सरकार की नीति स्पष्ट कर दी है । एक 
बात स्पष्ट है कि अन्त में मुक्ति फौज 
बंगला देश की स्थापना करने में सफल 
होगी क्योंकि मुक्ति फौज का एक gT- 
मार fim, एक कमांडो पाकिस्तानी 
सेना के कई अत्याचारी सैनिकों के बरा- 
aeg । 


हमारी क्षमता का आवार हमारा 
वैज्ञानिक, तकनीकी तथा औद्योगिक 
क्षमता ही होना चाहिए। परमाणु 
विज्ञान के क्षेत्र में भारत की जो स्थिति 
है ; इस क्षेत्र में भविष्य में जो प्रगति 
होनी चाहिए उसकी योजना तथा कार्य- 
क्रमों के संदर्भ में अधिक नहीं कहना 
चाहुंगा और आशा करता हूं कि मुझे 
विवश भी नहीं किया जायेगा । 


के के 


--बयान नये 


शेख मुजीब 
को फांसी ! 


नादिरशाह का 


Ñ किसी को यह दिलासा नहीं 
दे सकता कि फौजी अदालत 
में grant चलमे के बाद शेख yigt- 
हमान को फांसी नहीं दी जायेगी । a 
मुजजीडुरं हमान पर सेविक अदालत से 
मुकदमा जरूर चलेगा और में नहीं कह 
सकता कि वे राष्ट्रीय अप्लेम्बली का 
अधिवेशन होते तक जिदा रहेंगे या नहीं। 
इस मामले में फौजी अदालत ही फैसला 
करेगी । शेख मुजीब का कोर्ट मार्शल 
क्रिया जायेगा । , 

पूर्वी बंगाल में ज्यादातर बोट हिंडुओं 
के मिलने की वजह से अवामी लीग की 
जीत हुई agi उसको २० प्रतिशत से 
ज्यादा मुस्लिम वोट नहीं मिले । 

हिंडुस्तान विस्थापितों को न लौटने 
देने पर सजबुर. कर रहा है ओर उनके 
सवाल को राजनीतिक हथियारों की 
शक्ल में इस्तेमाल कर रहा हैं | हिँडुस्तान 
ag खुलेआम कह्‌ रहा .है कि विस्थापित 
तथाकथित बंगला देश में ही वापस जा 
सकते हैं । 

मेने यह तज्ुरवा कर लिया g कि 
शेख मुजीबुरंहमान बंटवारे के हामी थे। 
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Tse अर्थशास्त्र के जन्मदाता 
आदम स्मिथ का कहना है कि 
समृद्धि से पहले सुरक्षा की ओर ध्यान 
देना चाहिये । इस बात की सच्चाई 
भारत ने अपने २४ ,साल के जीवन में 
१९४७-६८, १९५६, १९६२ और 
१९६५ में अनुभव की हैं । 
कुछ उद्योगों का तो सीधा सम्बन्ध 
सुरक्षा से है कुछ कों आवश्यकता पड़ने 
पर युद्ध उद्योग में बदला जा सकता है | 
वस्तुत: शान्ति और युद्ध के मध्य की 
दीवार आधी ईट की भी नहों है । ऐसी 
स्थिति में शास्तिकालिक उद्योग भी 
आवश्यकता पड़ते पर शीघ्रा तिशी घर युद्ध 
उद्योग में परिणत होने योग्य बनाकर 
रखना आवश्यक है । अमेरिका के Tz- 
युद्ध में सिलाई की मशीन बनाने वाले 
` कारखाने भी राइफल बनाने के कारखानों 
में परिणत हो गये थे । नियो जितत 
आधिक व्यवस्था में तो यह कार्यं और 
भी सरलता पूर्वक होना चाहिये | 
ऐसी घारणा दृढ़ होतो जा रही है 
कि भारत अपने उन भुभागों को मुकत _ 
करेने के लिए, जिन पर शत्र देशों ने” 
अधिकार कर लिया है, कभी प्रयत्त न 
' करेगा । भारत की नीति आक्रमण 
(अथवा प्रत्याक्रमण) की नहीं है अतः 
उसे अणुबम बनाने की भी आवश्यकता 
नहीं है। सुरक्षा के इन तत्वों की उपेक्षा 
के ही कारण सुरक्षा-उद्योगों को प्राथ- 


ल हमारे नेता करते जा रहे हैं । 


भिकता और सवो५रि स्थात न देने की | 


पहले 


=A adta 


शासक-वर्ग वस्तुतः देश की सुरक्षा 
की तैयारी अनमने भाव से कर रहा है। 
वस्जुतः औद्योगिक विकास और gen 
नीति के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध होना 
चाहिये । आधुतिक ढंग के हथियारों को 
तैयार करना देश की औद्योगिक क्षमता 
पर निर्भर है । जर्ननी और इजराइल 
भारत के लिए उदाहरण हो सकते हैं। 


पहले 


'पेरिप्त के पतन का अर्थ फ्रांस का 
प्रतन --इसका अब युग नहीं रहा है । इस 
दृष्टि से अपने सुरक्षा उद्योगों की स्थान 
पना कुछ इस तरहं से करनी होगी कि 
हम शतु का भली प्रकार मुकाबला कर 
सकें | सीमा से दूर वस्तुतः देश की 
गहराई में सुरक्षा-उद्योगों की स्थापना 
करनी चाहिये । नई दिल्‍ली और 


पहले 


FS RT aM 


IE SE HII NSS 


विजय 


विद्यालंकार 


कलकत्ता के बजाय उद्योगों के केन्द्र 
नागपुर और हैदराबाद में स्थापित करने 
चाहिये 1 साथ ही अपनी संचार व्यवस्था 
ऐसी होनी चाहिये कि शीब्वातिशीघ् 
आवश्यक सामग्री को आवश्यकता के 
स्थान पर पहुंचाया जा सके । संचार 
व्यवस्था की सुगमता पर ही 
आजकल सुरक्षा की कार्यवाहियाँ 


विजय 


बहुत कुछ निर्भर हैं । इजराइल और 
जर्मती ने अपनी संचार व्यवस्था के बल 
पर ही आशु-विजय पाने में सफलता 


प्राप्त की है । । इजराइल ने ५ दिनों. 


में ही अरब सेना को आत्म समर्पण के 
लिए विवश कर दिया, १५ दिन में ही 
फ्रान्स जर्मनी के आगे घुटने टेक गया; 
परन्तु भारत २१ दिन पाकिस्तान से 


विजय 


लड़कर भी कराची और पेशावर तक नहीं 
पहुंच सका, इसके कारणों का विश्लेषण 
करके अपनी सुरक्षा नीति निर्धारित 
करनी होगी । उसके अनुकूल साधन 
जुटाने के लिए हमें अपने उद्योग खड़े 
करने होंगे । 

आज हमें दो समवेत शत्रुओं से 
लड़ना है । अभी तक हम उनसे gaT- 
प्रथक लड़े हैं। ऐसी स्थिति में हमें 
अपनी वर्तमान सुरक्षा-तैयारियों को 
पर्याप्त समझना भुल होगी । विदेशों से 
प्राप्त साधन पर्याप्त नहीं हो सकते, न वे 
युद्धकाल में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो 
सकेंगे | हम शत्रु से लड़ने को तैयार हैं, 
इसका अर्थ है कि हमने अपने देश में 
मुरक्षा-उद्योगों का ठीक से विकास कर 
लिया है । अभी हमारे पास पनडुब्बियाँ 
नहीं, अणुबम नहीं । विदेशों से प्राप्त 
कल-पुर्जों को जोड़कर 'विजयन्त' टेक 
बनाया, यह पर्याप्त नहीं । हमें सभी कुछ 
छोटी कीलन्स्कू से लेकर बड़े कल-पुजों 
तक स्वयं तैयार करता होगा । उनके 
ama के लिए . बाहर से. मशीनों के 
“आयात करने से भी काम न चलेगा । हमें | 
स्वयं मशीनें बनाती होंगी । यथावश्यक़् 
अनुसंधान के लिए अपनी ही वैज्ञानिक | 
प्रयोगशालाओं को विकसित करना £ 
होगा । राष्ट्र के प्रत्येक व्यतित की 
शक्ति को इन कार्यों में a 


लगाना होगा 1 
हम अपनी स्थिति का ठीक से! 
विचार करें । शेला और बोमडीला के 


i 
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लज्जाजनक आत्मसमर्पण के बाद भी 
असम के साथ शेष भारत को जोड़ने 
चाला gana जंक्शन सिलीगुड़ी है। 
नाथूला से पाकिस्तान की सीमा ५० 
मील दूर है। फिर भी असम की इस 
दृष्टि से उपेक्षा ही हो रही है | राजः 
स्यानःक्ी भी यही स्थिति है । कश्मीर 
के भी कुछ क्षेत्र संचार व्यवस्था की 
' दृष्टि से उपेक्षित हैं । सरकार कहती है 
हम तैयार हैं। आखिर हमने शत्रु के 
आाक्रमणों की-वर्षों से स्थिति बने रहने 
के बाद अपनी संचार व्यबस्था इन क्षेत्रों 
में क्या की हे? 
चस्तुतः यंदि संचार व्यवस्था ठीक. 
न हुई तो उद्योगों का उपयोग ही gar 
` होगा ? आवश्यक है कि सुरक्षा-उद्योगों 
` के विकास ओर उपयोग को दृष्टि से 
` €मुचित-संचारःब्यचस्या हो। राजस्थान 
| को सीमा रेतीली है । वहाँ के लिए 
अलग प्रकार की . संचार-ब्यबस्था . और 
| उद्योग स्थांपित'करने होंगे। हिमाचल- के 
अंचल में' अलग ढंग की व्यवस्था करनी 
| होमी । कच्छ के रन का पृथक विचार 
करना होगा । जल-सेना का भी पूर्ण 
विक्रास करना होगा । | 
` जर्मती पर मित्र राष्ट्रों -ने.भारी 
वर्षा.की, यह सर्वेविदित है । पर 
ह कम लोगों को ज्ञात है कि an-an? 
के बीच भी जर्मनी का शस्त्रास्त्र कार> 
ना बराबर काम करता रहा--पहले से 
धिक Manish बम करता रहा। 
सका बमवपंक विमानों का कारखाना 


[ राष्ट्रं 


२००० विमान प्रति सास तैयार कर 
रहा था । ऐसी ही दृढ़ सुरक्षा उद्योग की 
स्थिति में शत्रुओं से बिर कर भी युद्ध 
करते हुए विजय पाई जा सकती है | 

प्रत्येक विश्वविद्यालय में ggs 
प्रयोगशाला स्थापित की .जानी चाहिये । 
अमेरिका में भी १९५५-५६ से प्रत्येक 
विश्वविद्यालय में ऐसी sama 
काम कर रही हैं । वे 'पेंटागन' के नेतृत्व 
सें बुद्धोपय्रोगी , वस्तुओं के - निर्माण के 
उपाय दू दते हैं, वस्तुओं का: निर्माण करते 
हैं। वहाँ देश में . अनुपलब्ध प्राकृतिक 
Sat की कमी को पुरा करने के लिये 
अन्त्र नये साधनों की खोज की जाती है। 

aaa टेक्नालाजी का सिद्धांत वही 
जो शुक्राचार्य क्रा था । दुनिया में कोई 
स्तु निएपयोगी नहीं है । 'योजकस्तत्र 
र्लं: । औद्योगिक विकास का लक्ष्य 
देश को सुदृढ़ बनाने से पहले देश को 
विजयी बनाना होता चाहिये । देश 
विजयी होगा तो समृद्ध भी होगा । 

इस मार्ग पर अग्रसर होकर ही 
भारत समृद्ध होगा । बिजिग्रीपा ने -ही 
राष्ट्रों को बल और उत्कर्ष अदान क्रिया 
है । आाजे ऊ .या चीन को देखें, जाप्रान 
या जर्मनी का बिचार करें, .फांस या 
इजराइल का उदाहरण ले, सभी ने अपनी 
सुरक्षा की भावना को राष्ट्र का मेरुदण्ड 
माना और उके बीच से ही वे वैभव- 
शाली और श्रेष्ठ राष्ट्र के रूप में खड़े हो 
सके हैं। इस विजिगीषा के अभाव ने ही 
हमारी २४ वर्ष की स्वातन्ञ्य अवधि में 
भी हमें परमुखापेक्षी और भिखारी बना 
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अख सरकार ने बंगला देश के 
मुक्ति garii at मदद न 
कर घोर कायरता और अदूरदर्शिता का 
परिचय दिया है । यह कामरता और 
अंदुरदाशिता इतिह।स की गति न पहचो- 
नने और अपती संत्ता बनाये रखने की 
fat लॉलसा की उंपज' हैं। 
aaa at भारत सरकार नहीं 
चाहती कि बंगबंधु gatna विजयी 


हों, दूसरे वह चीन से डरती हैं। नवम्बर ` 


१९६९ में लन्दन में मेरी Te मुजीबुरुहर 
मान से मुलाकातः हुई थी, उनसे मेरी 
जो बातचीत हुई थी उसमें उन्होंने 
भरित पाके aera का संमर्थेन किया 
था। 

` भारत सरकार चीन से डरती है। 
हर- अन्तर्राष्ट्रीय मामले में उसे यही 
चिन्ता सताती है कि चीच का क्या रुख 
होगा ।' अपनी जनता को सत्तो से दूर 
रखनेवाली हर सरकार में आत्मविश्वास 
नहीं होता । चीन के बारे में हमारे लिए 
ge तथ्यों पर ध्यान देना जरूरी है। 
अब तक अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में चीन की 
भुमिका रही है कि उसने विदेश में कभी 
अपनी सेनाएँ नहीं भेजी, वियतनाम में 
भी नहीं । इंदोनेशिया में चीनवादी कम्यु- 
faze पार्टी का खात्मा किया गया। ५ 
लाख कम्युनिस्ट मारे गये तब भी चीन 
ते कुछ नहीं feat, आज चीन ने 
पाकिस्तान-के एका का समर्थन किया 
है, लेकिन जब ऐसी स्थिति आये कि 
बंगला देश में संघर्ष का नेतृत्व उसके 


सरकार को 
कायरता 
झर HE 
giar कै 
URAL 
Hart फर्नाण्डीज- 


समर्थकों के हाथों में आ जाये (मौलाना 
भासानी और मोहम्मद तोहार) तो 
चीन चाहेगा कि बह बंगला देशको 


अपना मित्र बनाये और उसके मार्फत इस « 


yas पर अपनी राजनीति चलायें। 
चीन इस बात को भी महसूस करेगा कि 
पाकिस्तान एक नहीं रह सकता और 
तव उसका रुख बदलेगा ही । हमें चीन 
से डरने के बजाय इस मामले में gta- 
विचार कर पूरा जोखिम उठाने को तैयार 
रहना चाहिए । ; 
भारत की राजनीतिक पार्टियों 
बंगला देण के वारे में रुख वड़ा ही अस्प 
और नाच! तरह की ्तियों का शि 
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है । कुछ पाियाँ हैं, जो अन्तर्राष्ट्रीय 
कानन और संवेधानिक पहलुओं की मृग 
मरीचिका में ही अपने को खोये रखना 
चाहती है और कुछ अपने अन्तर्राष्ट्रीय 
समर्थकों के कारण कोई भी कदम उठाने 
से हिचकिचाती हैं । कलकत्ता में वियत- 
नाम को लेकर जितने प्रदर्शन हुए और 
सरगर्मी दिखायी गयी उतनी बंगला 
देश के मामले पर नहीं । भारत 
सरकार बंगला देश के मामले में कुछ 
करने वाली नहीं। मैं दो बार बंगला 
देश गया। बंगला देश के संसद सदस्यों 
और बहाँ-के एक मध्त्री से मिला । मुझसे 
उन्होंने बार-बार शस्त्र सहायता करने 
की बात कही । जैसोर से प्रान्तीय असे- 
स्वली के सदस्य श्री मुशर्रफ हुसेन ने मुझ 
से कहा, हमें आपकी सहानुभूति और 
प्यार बहुत मात्रा में मिला है। पर हमें 
लड़ने के लिए शस्त्र चाहिए। हमें शस्त्र 
दीजिए, नहीं तो हमें हमारे भाग्य के 
. सहारे छोड़ दीजिए ।” 
बंगला देश में जिससे भी मिला, चाहे 
वह संसद सदस्य हो या पू+ पाक राइफल 
का सदस्य, या छात्र, सबकी यही अपेक्षा 
ay कि भारत बंगला देश की मदद करे, 
यह दृश्य देखकर मुझे रोमांच हो आया। 
| आज बंगला देश में पाकिस्तान के अत्या- 
चार के आगे नादिरशाह भो सभ्य लंगने 
लगा है। लाखों लोगों को भून दिया 
गया.है ओर बंगला देश की प्रतिभा cE 
चुन कर नष्ट कर दी गयी है। बंगला 
देश के बुद्धिजीवियों को घुत-चुतकर 
| मारा गया है। मुझे मुसरंफ हुसैन की 
| बात याद आती है। मैंने बंगला देश के 
| नेताओं से भरे दिल से कहा कि आप भारत 
सरकार की मदद की आशान करें! , 


. पहला कदम हो । # 


[राष्ट्रधमे 


भारत सरकार सत्ता की घिनौनी 
लालसा की शिकार है। वह यह नहीं 
समझती कि पाकिस्तान बंगला देश को 
हरा नहीं सकता और संघर्ष यदि देर तक 
चलेगा, तो मुजीबुरंहमान के नेतृत्व को 
नुकसान पहुंच सकता है और हिन्दुस्तान 
को भी। संघर्ष में ऐसी प्रवृत्तियाँ बढ़ 
सकती हैं, जो चीन के अनुकूल हों । 

भारत सरकार के रुख को देखते हुए 
हम क्या कर सकते हैं । बिहार की 
सरकार ने जो सहायता की है उसके 
लिए बंगला देश के मुक्ति योद्धाओं ने 
बार-वार कृतज्ञता ज्ञापित की है। हम 
अन्य राज्य सरकारों से इस तरह की 
मदद की आशा नहीं कर सकते क्योंकि 
उनमें अधिकांश सत्तारूढ़ कांग्रेस की 
सरकारें हैं या फिर वे केन्द्र अभिमुख हैं। 
जो कुछ करना है वह्‌ तो हिन्दुस्तान की 
जनता को ही करना .है । भारत सरकार 
चाहती तो चीन ने जिस तरह कोरिया 
में स्वयंसेवक भेजे थे, भेज सकती थी 
पर वह तो स्थिति पर अभी भी विचार 
कर रही है। 

भारत और पाकिस्तान का विभाजन 
अप्राकृतिक है । बंगला देश के इस संघर्ष 

यह साबित कर दिया है. कि धर्म 


` राष्ट्रीयता का आधार नहीं है । हम इस 


लड़ाई को भारत पाक महासंघ की 
कल्पना को पूरा करने के एक चरण के 
रूप में भी देखते हैं । हमें दोनों बंगाल 
के एक हो जाने पर भी एतराज नहीं है 
क्योंकि. हमारा सपना तो भारत और 
पाकिस्तान के महासंघ का जिससे देश 
अधूरी आजादी के बजाय पुरी आजादी 
भप्त करे | बंगला देश की स्वापना 
भारत-पाक महासंघ की स्थापना मे 
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PRA CAISE GABE CEO ECESO EAN 
राष्ट्रधर्म पुस्तक प्रकाशन, लखनऊ की अनुपम भेंट 


राष्ट्र-जीवन की दिशा मूल्य.१० रपये 


ao Go दीनदयाल उपाध्याय के लेखों का प्रेरक संग्रह शीघ्र प्रकाशित होपा। 


se 


Go दीनदयाल उपाध्याय at अन्य प्रेरक रचनायें 
& जगद्गुरु श्री शंकराचाय ® सम्राट्‌ चन्द्रशुप्त 
मूल्य २२५ To मूल्य १२५ TO 
& राष्ट्र चिन्तन मूल्य २५० रु० 
सामयिक समस्या पर मार्ग दर्शक विचार 
नवीनतम GIA देश से उभरते प्रशन क पढ़िये 


Xo श्री भाऊराव देवरस, प्रचारक रा०स्व० संघ, (पूर्वाञ्चल भारत) 


pute tegucotututstusetats!statatafatstataie}s (७६७; 


राष्ट्रधर्म पुस्तक प्रकाशन, लखनऊ का साहित्य निम्न 

स्थानों पर मिलता है :-- 

. द्डिटिव्ळी -सुरुचि साहित्य, झण्डेवालान, नई दिल्लो-५% 

faco aa प्रकाशन, २०५, atest बाजार, दिल्ली 

. व्डिडल्ळो-सूयं प्रकाशन, नई सड़क, दिल्‍ली-६ 

gagaan एण्ड कम्पनी, चोडा रास्ता, जयपुर 

. Sess ta —adien साहित्य भण्डार, महात्मा गांधी माग, इन्दौर 

. यत््राल्ठिसच-रामदास सिंघल द्वारा क्रो रामजी लाल, भगवानदा स! 

नया बाजार, ग्वालियर 


७. -ऊज्जौच्त-जमनालाल, चित्तोड़ा aad, सर्राफा, उज्जैन 

८. ळ5च्छव्ङसा-ज्ञान-मारती, १७१-अ, महात्मा गांधी भार्ग, कलकत्ता-७ 

९, स्लिळी स्यु्गी जगदीशप्रसाद अग्रवाल द्वारा भो तेजसल जगदीश 
प्रसाद, महावीर स्थान, सिलोगुड़ी 


की कद A MN AD ८७ 
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विशेष जानकारी - हेतु सम्पर्क करें: 
व्यवस्थापक : राष्ट्रधर्म ठुस्तक प्रकाशन 

पत्र मज्जूदा २०७, 

g Sto रघुबीरनगर, लखनऊ-४ 
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Fe तए क एला एसेपाल चश या एका | 
पयो कव हे कथ कीमत में बिना afes प्रकाल के 
TONE छे थिए थाप घो aa ुकाते है, ख 


—————— -- ७-5 * E O 


RRR ARRAN IANA AARAA E A AARE 38283 858, 
फोन: ३३-५५७० . 


ग्वालियर सूटिंग तथा Gel कपड़ों के विक्र a 


७, न्रमल लोहिया लेन, कलकत्ता--७ 
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PERIA EEEE BREE EEE EEEE 


24-2409 
Gram: Sulphide Phone 4-7492 


POZI 


For your requirements of : 
1. Sodium Sulphate Anhydrous 2. Sodium Sulphide 
3. Sodium Bichromate. 4. Sodium Bisulphite. 
5, Caustic Soda. 6. Soda Ash, 
7. Chromic Acid. 8. Zine Chloride. 
9. Acids etc. 


Please Contact : 


M/s. Ravi Chemicals Pyt. Ltd., 


139, B/1, Anand Palit Road 
POST BOX NO. 11221 
६ - CALCUTTA-14 
- Branch Office : 
112/2 12/1, SWARUP NAGAR 
Kanpur, U. P 
RRO cr XBAI 
Ct TE E NSE eS ESS) 
CARPETS IN WIDE VARIET 
QAULITY SOPA-CUM BEDS 


ALUMINIUM FOLDING FURNITURE 
“RILAXON”? RUBBERIZED COIR 
MATTRESSES AND CUSHIONS 
_ GARDEN UMBRELLAS AND SHELTERS 
UNIFORMS FOR HOME OFFICE, INDUSTRY 
LINOLEUM AND RUBBER-BACKED CARPETING 


HALL & ANDERSON 


z> Drop : Shree Madhusudan Mills Ltd., 
Mss ' . Showrooin ; 31 :Chowringhee Road 


(Entrance +! PARK STREET.) 
GALCUTTA-16 | 


Phone £ 24-9661 (2 lines) 24-0555 
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| आप खुद ही देखिए आपके घरको | 


| ने कितना आकर्षक 
| बना दिया है। 


D हिण्डालियम के बरतन खरीदने पर बापको 
ee मिलती है— 

थ चोदी की झिलमिलाती हुई चमक 
घौर एक निखरी हुई सादगी 


of 


| हिएडालियम के बरतरनों मे 
ह एकाना मी मज़ेदार 
Mk खाता भी मज़ेदार 


ae 


बनको $जिनियर्म 2»: 


झोनः २९९९३ 


पोराबाई मामू लबन्ऊ (उत्तर प्रदेश) ॐ - _ 


९४ 


डिलाइट पीवीसी जूते पहन कर तो देखिये । फिर हल्के पांव क 4 
सरपट केसे भी चलें. प adh qwe श्रनुधृति। सुन्दर. 
वनावट न फिसलनेवाला सोल । आधुनिक डिजाइन । धीकर 
पहननेयोग्य आकर्षक रंगों में प्राछ fae जूते 3 drza 
झज ही afte । 


bratatacetetatateteratetefetssuieteieteletnsetstaietatetetsi = 
CUT YOUR COST OF REINFORCING STEEL BY 
40% with 
RIBBED-TORSTEEL 
A DEFORMED COLD TWISTED STEEL 
for Concrete Reinforcement 


PRODUCERS & EXPORTERS 


aus 


अग्रवाल हार्डवेयर वसं प्रा लिमिटेड 


AGARWAL HARDVARE WORKS Pvt. Ltd. 


167, Chittaranjan Avenue, Calcutta-7 
Gram ; NIMBARK Phone : 34-6811 (4 lines) 


TORSTEEL SALES & TECHNICAL OFFICE 
18, Netaji Subhas Road, Calcutta-l 


Phone No, 22-6337 (3 lines} 


22242 29922 32 ०2४2 ०32222 22292 33230 22 BESO 
4०192 02929292०222०22222०7०3 ४४०१० ४१ ७3०१७: 22०१» १५९ 
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PLACID LTD. 


6, Lyons-Range 
CALCUTTA-1 
20222 22424 24 E E RRR 
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. ४३ जन-मार्गों के ताम भारत के महान पुरुषों के नाम पर परिवर्तित किया। 


x. 
. नगर पिवरेज प्रणाली कायम करने हेतु ४०००० to विभागीय शुल्क 


+ पन्द्रह अगस्त के इस पावन पर्व पर * 
नगर के सर्वती विकास कार्यो में सतत्‌ संलग्न 


सनीरज्तौप्सुर scariest अपने नगर निवासियों सहित 
सम्पूर्ण देशवासियों की सुख समृद्धि, सुशिक्षा, सुरक्षा आदि की 
समुपलब्धि के लिए अपनी आन्तरिक शुभ कामनायें समपित करती है । 


हमने अब तक 


, पालिका की आर्थिक दशा में पर्याप्त सुधार किया और आय में लगभग 


६ लाख वाधिक की वृद्धि की । 


| प्रकाश व्यवस्था में पर्याप्त वृद्धि किया-४६५ ट्यूबलाईट्स, १५ मरकरी 


१३ फीकस और ९ ग्लोब लाईट्स लगाई गई । तदोपरि ग्राम बरोंबा, 
डगहर सखौं रा, हरिजन वस्ती इमामब्राड़ा एवं नटवा में विद्युत प्रकाश 
लाइनें परिवर्धित कर लगभग Yo बल्य लगाये गये । 


अमर शहीद Sto श्यामा प्रसाद मुखर्जी की सूति की स्थापना किया । 


जमा किया । & नगर के दो. मोहल्लों का नाम भारत के महानुभावो 
के ताम पर परिवर्तित किया। ७. पालिका के सभी वालक एवं बालिका 
विद्यालयों के नाम महान्‌ विभूतियों के नाम पर परिवर्तित किया । 
भूभि-भवन कर जो ४८ ७० वाषिक मूल्य पर निर्धारित था उप्ते ९० ₹० 
वाषिक पर निर्धारण हेतु शासन से स्वीकृति प्राप्ति कर ली गई है जिसके 
कार्यान्त्रयन हेतु १ अक्टूबर १९७१ की तिथि निश्चित की गई है r 


हमारे भावी संकल्प 


१. सम्पूर्ण नगर में सिवरेज योजना का क्रियान्वयन । २. नगर की जल-वितरण 


समस्या का पूर्ण समाधान | ३. प्रकाश व्यवस्था में और सौंदर्य की 
अभिवृद्धि । ४- cue ओर स्वच्छता के साधनों में विकास । ५. नवी 
क्षेत्रों में मार्ग निर्माण। ६. शासन से प्राप्त १५६७०० Fo साधारण 


और १००००० Xo विशेष सड़क अनुदान से पालिका के अंशदान सहित 


वर्तमान जन मागों का जीर्णोडार एवं निर्माण करना । ७, चुंगी आय में 
वृद्धि हेतु पालिका सीमा का विस्तार । ८. पालिका क्षेत्र के अन्तरगत 


` ग्रामों में प्रकाश और जल व्यत्रस्था का क्रियान्वयन । ९. स्व०पं०दीनददाल 


उपाध्याय UA पुज्य महात्मा गांधी की संगमरमर मूर्ति की स्थापना । 
(न्िलोकीताथ पुरवार ) 
अध्यक्ष : नगरपालिका, सीरजापुर 
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multicolour 


COLOUR CORRECTION AND 


reproductions 
[७ KODAK- Be TRI-MA SK 
[a Gouger MULTIM pe 
३ [SS VERIMASK 
t f PROCESS 


J OFFSET and LETTER-PRESS 
[OFFSET PLATEMAKING| 
Printing of High Class Multi-Colour Picture 


Calendars, all Trade Labels and for quality repro- 


ductions of Ektachrome Colour Transparencies. 
è: 263159 


Best Photolithogranhers 


—— 


€ 
पंजीयन Fo एल ७५ . राष्ट्रघमं अगस्त १९७१ 


NR 


जो भी चुनाव हो -एम्बीशस fat की नोक्रों की झलाई बड़ी 

दक्षता से की हुई होती R 

उच्चस्तर की सामग्री से निमित अंतरराष्ट्रीय मापदंड के अनुकूल 
एम्ब्रीशस a सहज, सरल और खरोंच रहित लिखाई का विश्वास . : 
दिलाती हैं। यूरोप, मध्यपूर्व तथा अन्य एशियाई देशों में व्यापक 

रूप से व्यवहार में लाई जाती हैं। 3 
एम्बीशस fa सफलतापूर्ण लिखाई के लिए आपका प्रमाण-पत्र E | 


भारत में निबों के प्रथम निर्यीतकर्ता : 


([)एए्वीशास गोल्ड निब पैन्युफैक्चशिं a (on.) लि. 


२७७, दक्तिनगर, दिल्‍ली-७ ` 


Uya pema Taas, anas के लिए ate miprman sona हारा 
_ Tiles तथा en परेम, aio रपबोरनपर, nag के मुद्रित 
atte: ratte: amna 


